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.. समता अध्ययन केंद्र 
समता अध्ययन केंद्र का उदैदय हं सामाजिक-आार्थिक व्यवस्था की जांच-पडताल 


| करना ओर्‌ उसके आदरौ भविष्य को खोजना । 


| बराबरी, खोकशाही, समाजवाद आर सामाजिक -आर्थिक क्रांति समता अध्ययन 
केट्र के स्वनात्मक आदश हं । | 
कदर गेरबराबरी के विभिन्न रूपों का अध्ययन करने के साथ अपने रचनात्मक 
अदर्श मे सहायक प्रव्रत्तियां ओर प्रक्रियाओं का विद्टेषण करेगा । 


वह विचारगोष्टियोँ, परिसंवादँ ओर सभाओं का आयोजन करेगा ओर छोरी-बडी 
पुस्तके, पत्रिकां ओर स्मरणिकाएं प्रकाशित करेगा । 
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„~. यह प्रया 
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आग के पच्चीसर बरस । देश के रासकों की राही सुवारीः! नेताओं, -अफसर- 
शाहो ओर दौरूतशाहों के तिगङ़े की -शान-रौकत, रंगीनियां, फिजूल- 

खर्चियां । साथ मे यह खुशफहेमी भी कि ये सारे शान के. खचँ उनके अपने लिपि 
नही है, बस्कि देश की प्रतिष्ठा, उसे बढ़तीं हुई अधुनिकता के प्रददीन. के -खचै 


है| चसे ओर से ल्पल्पाते अंधेरे समदर के ब्रीच :िमटिमाती रोशनियों - का यह 


टापू है। यहां जयोषो ओर नाये का;शोर दै । साल दर सार अषेर समद्र यपू 
को धीरे-धीरे ठीकता जाता दै, ठेकिन उसी रफ्तार से दृप्रू पर नारो कारोरःभी 

बहता जाता. है- सहकारी -समतावादी समाजं, जनकल्याणकारी राज्य, समाजवादी ` 
ांचेः का समाज, भौर - अन्न ` तोः सीधा : समाजवाद !.. निखालिष, ° गरीबी हटाओ. , 
माका समाजवाद ! :. ` ; „~. ` 


देश के इसं शंकं वंगे के राजसिंहासनं के नीचे . दबा आजादीं का दुसरा : 
पहट्‌ १ पंच्चीस बरसां मे नारो के शोर के बोक्च से द्रा देश का ससे भदना, सत्सं 
छोरा, सबसे माभूलीं आदमी--हमारौ लोकशाही. की बुनियादी इकाई । अक्सर यह ` 


इकाई या तो अपनी तेजमर्स की जिदंगी की कशमकंश मेँ उलन्च कर राजनीति से त्ख ` 


रदी है या फिर -प्रचार-विज्ञापन के तत्र की शिकार होकर सत्ताधीरीं की शान. से 
हतम रही है । उनकी रगीनिर्यो, किजूल्खचियों. को देख-देख कर मामूली आदमी 
का भी मनः हुलसतां रहा है । इते रुगता रहा है कि आसपास का अंघेरा जते सिंमट - 
कर दुजक रहा है ओरं देश भै संपन्नता. खुशहाटी का दायरा धीरे-धीरे बढ़ रहा हे । 
पैसे. शासको की सशफहमियां देश के शासितं की भी .खुराफहमियां जन जाती 


है । शासित भो सोचने छगते है कि आज नही तो कल ` यह दुख ओर दरिद्रता 
गरीबी ओर `ओरभ्राबरी, भूख ओरं बीमारी, जसम "ओर , जहाल्त कां हाड. . 


मारता अये संदर पीछे 'हटेगा- यह टिमधिमाती'रोशनियां ` वाद्य .पू फेटेगा। 


यपू फेल यां नकर, ठेकिनं कही न कही ईस समदर की - भयामक हरां की . 


पकड ते परे. भरुःह यपू की तलहरीः म दी सही, ` थोड़ी -बहुत जगह ` तो, | 


॥), 


7; 


॥। 








अपने किए मी मिरु ही जायेगी । इन्दी सत्र भटी दिलासाओं की बेडियों में 
धिसटता हुआ यह सबसे छोटा आदमी जने कच जोश म आ जाता है ओर पेट मेँ 
बजती अतियो का दई भूर कर शासको की शाही सवारी मं शामिल हो जाता है। 
वह मध्ययुगीन सामतो का यद्रा गाने वाले बेदियों की तरह हाथ बांधे, जुटूस में 
भागे-अगे चरता हे । एसी हात मे सरकारी रोग गरुत नहीं कहते कि भारत म 
खोकतेत्र का प्रयोग पूर्णं सफल गहा है-अगूर्व, महानतम, विरारतम ! 


 केकिनि महानता ओर विराटता के सारे विरोषणां ते परे स्येकतंत्र सिद्धांत है 
समता का-उननीसर्वीं सदी के परंपरागत अथं मे समी नागरिको के बीच राजनीतिक 
कानूनी समता का, ठेकिन आज के व्यापक ओर अधिक संगत अथं मे सामा- 


निकृ-अर्थिक समता का मी । सामाजिक-आथिक समता के बिना स्र्त॑त्रता का 
अथ क्या ? स्तता ओर समता के बिना भाङ्चारा किनका, किनसे १ यदिं आज का 
 राष्ट-राज्य परिवार का क्रमिक विस्तार §, तो फिर एक ही देङश-मां के बेटे-बेरय्यों म 
अपार अमीरी ओर नितांत गरीबी की खाई क्यों १ लेकिन खोकतच की इन बुनियादी 
कृसोर्यि्यो पर ही ते हमारे देशा के ोकर्त॑न्न के महानतम, विरारतम्‌, अपूर्वं प्रयोग 
के तामज्ञाम की.सल्यतं का भेद खुलता है । हर पांच. या तीन-चा साल बाद्‌ 
किती न किसी तरह के श्ुनावो, छिखने-बोलने कौ कथित आजादी, संगटन-संस्था्पं 
बनाने के अविकारो के संवैधानिक अनुच्छेदं के पार्‌ छिपी वास्तविकता क्या है ? यद 
वास्तविकता है गरी की बेहद्‌ नीची सरकारी रेखा से भी नीचे जीनेवाले चाखीस 
पचास फ सदी लोगों की, जिनको रोटी-रोजी तो दूर्‌ ताकतवरो क अमानुषिक जुल्मों 
तैकं से संरक्षण मयस्सर नही है। यह. वास्तविकता हे गों ॐ खेत-खलिहानों मे पञ्च 
से.मी बदतर हरत मे मेहनत कर के अनाज उपजाने वाले, रुकिन खुद भूखे रहने 
को मजबूर करोँडों खेत मनजरो की । यह वास्तविकता है हजारों सालों से जातिपथा के 
कूर चक्र क नीचे कुवले गये हरिजनों, नवबौद्धो ओर पिछड़ी जातियों के 
लोगों की? जिनकी आज भी हैजा भगने या देवी को खुश करने के लिए 
जब -तन बक ही दी जा सकती है । यह वास्तविकता है इनार-आढठ सौ तां 
के अपने दुर्भाग्यपूण इतिहास की गां मे उलक्ञे उन िंदू-मुसलमानों की, जिनकी 
धर्माधता को भड़का कर जव्र-तब चद सांप्रदायिक दंगों की आग दहकायी जा 
सकती हे । यह वास्तविकता है देश की करोड़ों ओरतो की, जो बराबर की नागरिक 
होकर भी घर ओर बाहर की सारो क्रूरताओों को ज्ञेठने को बेबस है । यह वास्तविकता 
हैँ उन नये पदे-ङ्खि, लेकिन बेजुनां रोगों छी, जिनकी मात्रमाषाों को उनके 
अपने ही घर मे दना कर अग्रज देश के सत्ता-ग्रतिष्ठान पर ऊडली. मार कर बेटी 
है । ओर यह वास्तविकता है देशा के निग्न मध्यमवर्म की, जो दने-कुचे आदमी 


~ 





कासगाहोते हुए भी उससे मुह फेर कर अपने से बड़ों की चापटूसी ओर चाट्कारी 
के सहारे अपनी जिदगी संवार ठेने की खुशाफहमियों मँ जी रहा. है- ठीक वैसे ही 
जसे मातृभाव्राओं का बौद्धिक अपनी खुद की मिट्टी से उखड़ कर अ्रेजीपरस्तों कौ 
भोंड़ी नकल मे होड़ बद रहा है । ` 
कौन खुली आंखोवाखा आदमी इस वास्तविकता को नहीं देख पा रहा है १ 
ओर कोन संवेदनरीक मनुष्य इन सारी वास्तविकताओं को देखते हुए भी जड़ 
निष्क्रिय बैठा रह सकेगा १-यदि सत्ता-प्रतिष्ठान से उसका कोई निजी स्वाथे नहीं जड़ा 
हे, तो उस कहीं न कहीं अपने विचार ओर कम को इन वास्तविकताओं कौ ओर 
मोडना दी पडेगा । देश की आजादी की इस चोथाई सदी भ जिन खोगोँ ने अपने 
विचार ओर कम को इन जीती-जागती सचाइयों की ओर मोड़ कर ससे अदने आदमी 
के दर्द मे अपना दर्द देवा, उनमें राममनोहर लोहिया अग्रणी रहे है। अपने छचीटे 
दिमाग, प्रखर चितन, कठोर संकल्प, अथक संघे ओर निरंतर क्रियाशीलता के साथ 
ल्योहिया, मृत्यु के अंतिम क्षण तक, देश के सबसे छोटे आदमी की जिंदगी की वास्त- 
विकताओं ओर उसके भविष्य की संभ।वनाओं को उजागर. करते रहे । वे वास्त- 
विकताएे, जिनको दबाने के िए सत्ताराहाँ ने दुनिया भर से जाने कितने प्रताणपत्र 
बटोरे है ओर जिनको छिपाने के लिए सरकार-नियैत्नित अखबार ओर प्रचार के 
दूसरे साधन खोखछे शब्दों के खूबसूरत पदं बुनते रहे ह ! यह सच है कि लोहिया 
के बाद्‌ एक बार फिर खूबसूरत पर्दौ का कारखाना जोरों पर है । यह भी सच है कि 
जो संगठन ओर शक्ति लोहिया ने विरासत मे छोड़ी, वह आज ्िखराव ओर कलह के 
खतरनाक दौर मे से गुजर रही दै । परव शब्द अर्थो के वाहक होते ह ओर राजनीतिक 
शक्ति-संगरन सामानजिक-आर्थिक वास्तविकताओं को अभिव्यक्त करते द । इसी 
टिए हताशा की इस हालत मे मी आशा अमर हे । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 
सांस्कृतिक विषमताओं आर करुरताओं के कुचक्रमे उच्ज्ञे देशा ओर मनुष्य के 
पास आज के दुख ओर दारिद्रय से शक्ति काणक हौ माग है-समता का दशन, 
दशन ही नहीं समता के छिरए निरंतर संवे ओर जीवन म उसका आचरण भी। 
स्मरणिका भ संकलित निघ एक सीमा तक राममनोहर लोहिया के समता-द्शन के 
कुछ पहल ओं कां विदरेप्रण ओर विवेचन करते ह । एक सीमा तक दही, क्योकि 
रोहिय। जसे समग्र व्यक्तित्व के अध्ययन के छि इससे कहीं अधिक समथ ओर 
सघन प्रयास चाहिए । हम उम्मीद करनी चाहिए कि देर-सबेर इस तरह के समथं 
अध्ययन म सक्षम लोग ओर संगठन आगे अयिगे । टेकिन तत्र तके हर छोटे कदम 
का भी अपना महत्व दै, शायद वह बाद मे भी रहेगा। 
बहुत हद्‌ तक यह स्मरणिका गहरी निरा के बीच भी जीवित रहने की इच्छा 
का परिणाम ई । गोरेगाव | बब का एक उपनगर | विधानसभा के मध्यावधि 
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, चुनावों के ऋद समाजवादियों के बिंखसाव से दुखी . कुक ` कर्थकर्ता । कोई बड़ा 
नामः नही, ठेकिन अप्रने~मपने मुहल्टे-गटी भ जागरूक रह्‌.कर लोगों .के दुख दरद 
मे हिस्सा बैगने, की-छोरी..राजनीति कणे बले लोग एेसे दी खोगोँको खोहियां ने 
अनेवाठे कल के नेता कहा थरा । वे कई बार मिखते है, बहस करते दै, . गुम्सा. होते 
. है, एक दुसरेःको कसते दै, छेकिन फिर-फिर मिलते है । एक, श्यन्नलाहट कि को$ 
रास्ता महीं दिखता,.क्यां करे, केसे कर, किधर जायें १ इसी सबके बीच से पनपता 
है समता अध्ययनं केद्र क विचारं । रोजमरी की राजनीतिः के नीच . वाप्रस अपनी 
जड़ को खोजने, शोधने-की तैयारी । पहा नि्णैय--यह स्मरणिका । इसका परक दनं 
सेभव नहीं होता यदि रामम्नदन मिश्र जेसे बुजुग से, ठेकर.सभी पीदियों ओर खेमों के 
रेखक मिं ˆ नेःसनेह के.खाथ इस. प्रयास म सहयोग नहीं दिया -होता । अधिकतर 
केखकों न .हमारे आग्रहःपर'नये नि्व॑ध लिखि।. ज चाह कर भी नये, नहीं ख्खि प्राये 
उन्होने अपने पूवे ःपकाद्ठित; महत्वपूर्णं निनेधों के पुनर्भकादरान की. सहमति दी । इस्त 
रेखकीग्र सहयोग के संमानांतर दी: चला स्मरणिका के प्रकाशन; के ठिए्‌ आवदयक 
धन जुरने का काम ।;देनरी नेचन्हा, आर. यृ. शेद्धी, के. पी..परथु, केटावराम आर्य 
वायु-जोक्ची; श्रीरंग साडे, अपण साने, । हिम्मत. जवेरी, .जंसवेत देसाई, . रखनाथ 
सपे, मोतीलाल. अग्रवालश्रीमती कमल देसाई विष्णु मद्िश्वरी, सविनाश डूढा 
यी. भर.ःराव, तेरंगःओर दूसरे सहयोगियों ने ये आवहयक्‌ साधन चजुात्रे । . श्रीमती 
मणाल गोरे ओर बाकृरात्र सामेत के पराम ओर पोत्साहन का जिक्र. करना महज 
अओपचारिकरता होगी,.जो. उन्ह प्रसंदः नहीं । ४ | 


० ` ` ८१ 


परयास.की एकं "कड़ी 'है । भंगटी कंडियां गैरबराबरी, भप्रा, जाति, रंगभेद, आमदनी- 
खच पर सीमे, चौखभा' रोञ्य॑ जसे “ठोस "प्रश्नो ' पर' परिसं्वाद, विचार गोष्ठियों 
` पुस्तक ` पुस्तिकराओं के प्रकादीन कं रूप म होगी । हम उम्मीद कटनी `चाहिए ` किं 
दूसरे अच्छे कामों की तप्ह्‌ यह काम मी आस्यं ओर अकर्मण्यता का रिकार चन 
करं नदीं रहं जायेगा । समतां के ददन के प्रचार-प्रसार ` का काम अगे बडेगा 
यद्यपि उरे पूरी तीकंत तमी ` आयेगी, जन उसके साथ इन विचारों के छिए' संघर्षं 


ओर यातना के रस्ते धर चंलनेधाखों की संख्यां ओर संगचित दार्वित बेदेगी । ` 


| | श ५४ ४५ ॥ि ॥ ( ४५ । 
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दिक्षा \ 
| समता क अथः 


क भ, (~ 
@ राममनांह्र खा{हिया 


पपमता क पक इससे पहले पूरी व्यापकता के साथ नहीं रखा गया है। दूसरे 
शाब्दो मे कहे तो समता के संपूण अथं कौ पर्याप्त छनवीन नहीं को गयी 
हे । संभवतः समता भी जीवन का उतना ही महान रक्षय है, जितना सल या सदय, 
पर इस लक्ष्य की धीरज से छानवीन नहीं हो स्की हे। रोजमरा के जीवन, संपत्ति 
था आमदनी ओर समाज की सामान्य व्यवस्था पर इत लक्ष्य के प्रत्यक्ष ओर 
तात्कालिकं परिणाम गहरे तथा अनेक है । असरु मे ल्डई का कोलाहल शात ही 
नहीं होता ओर्‌ न दी उसका गरद-गुत्रार हट पाता है कि समता की पूरी तरह से ओर 
धीरज के साथ जांच हो सके । 
आदमी के कुछ कस्मा के अनुभवां ने भी जीवन के एकं महान 
या सबसे महान लक्षय के रूप मे समत। की संभावनां को धुधला करे की कोशिश 
त हे। तेत्र व्यक्ति मुनाफे के लल्चमे कुशल्ता से काम करते ह । मजदूर 
ब्रखस्तिगी के डर से, या फिर खयल्च ओर डर का मेल कटनेवाटी किसी व्यवस्था 
ऋ कारण, कुदारुता से काम करते है { जो भी व्यवस्था अपनी गतिरीरता ओर 
विकास के लिए लालच ओौर डर प? निर करती हं, वे छाजिमी तौर से विष्रमता 
या गे्वराबरी पैदा करती है। इसीलिए यह मान लिया गया है कि विषमता तो 
मनष्य का स्वभाव ही है । पूूजीवाद्‌, अगर वहं सड नहीं रहा है तो विषमता को ही 
मनुष्यता कह कर उसकी महिमा बखानता है| डर ओर टाल्च के अव तक कोई 
संतोपप्रद विकस्य नहीं मिल पाये ह। तेतिक उपदेशों या मनुष्य के स्वभाव म पर- 
मर्था क्रति होने की उम्मीद से भी समता के लक्ष्य कौ छाननीन अर जांच पड़ताल 
कृ काम उतना ही विगडा है जितना कि अविवेक, अदूरदशिता ओर संकीणै स्वाथ 
क कारण समता के लश्च की निंदा कएने से । जब जीर्न के महान सकष की ओर 


पनकाईड ( नवम्बर, १९५५६ ) में प्रकादित टैवे निनेध का संक्षित स्पपातर । 








` इस तैयारी का टाजिमी अर्थ यह है कि आदमी जीवन को 


उसे प्राप्त करने के सर्वोत्तम उपायों के मौलिकं प्रदनों पर विचार क्रिया जारहा 
होः तव समता के मनुष्य स्वभाव के अनुकूल होने या न होने का प्रन गोणहो 
जाता है । 


जीवन के सभी महान लक्ष्य कसी न करिंसी तरह से मृत्यु के बाद के 
अस्तित्व की कल्पना से जुड़ जाते है । असलम आदमीके छोटेसे जीवनकार 
क उपरग्धियां इतनी क्षणिक होती हँ ओर जीवन मे दुख ओर संताप की 
उथल-पुथट इतनी अधिकं रहती है कि मृत्यु केवाद्‌की स्थिति की कल्पना से 
आदमी को राहत मिती है, उम्मीद वंघती है ओर एक मकसद भी दिखने 
लगता हे । दुनिया के सज्से व्यादा संवेदना जगनेवाले शब्द्‌ स्वरी के सुख य 
नकैके दुलके साथ जुड़े हुए द| जीवन के किसी भी महान लक्ष्य मे इस 
तरह की संवेदना जगाने की क्षमता होनी ही चाहिए । अनर तकृ किसी भी कविने 
अत्मा की अमरता के गीत से महान गीत नहीं गाया है । कुछ इतनी ही महान 
कविता सृष्टि की अनदवर एकता या इसमे मिरते-जुल्ते विषय को ठेकर रची 
गयी हे । ठेकिंन मृत्यु के बादयातोस्वम मेया मुकरितिके फलस्वरूप आनदमय 
स्थिति कौ संभावना इत तरह के काव्य ओर ददैन म हमेशा मिरी हु रदी हे | व्यक्ति 
के स्वगे की अपिश्षा अपयक्तिक मुक्ति मृत्यु के बाद की कहीं अधिक संतोपप्रद 


=, = "क 1 ॑ 
परिणति ह । लङ्गन त प्रश्न उर्ता है कर यदि बिना नाम का्ू्य ही सव्र-कुछ 
हे, तो फिर सचाई ओर भल्मई 


जेसे जिंदगी के बड़े मकसद कौ जरू रत क्याहै? 
ईस उलश्च हए सवाल का थोड़-वहुत उत्तर सोचा गया है | 

मृत्यु के पञ्चात मुक्ति की धारणा ने जीवन म मुक्ति की पूरकं धारणा कों 
जन्म दिया ह । मृत्यु के पड्चात उ्ी की मुक्ति होगी, जो जीवन में पहले से ही 
मुक्त हो चुका है। मृत्यु के वाद्‌ किसी तरह का अस्तित्व माननेवाले ओौर उससे 
ईकार करनेवाटे, सव कोद इस वात पर तो सह 


६ हमत हो ही सकते ह कः जीवन का 
ससे बड़ा उदद्य है मत्य को अच्छी तरह ज्षेल्ने म समथ होना। म्रत्यु के किए 


विलक्षण दंग से जिये 
यानी निभ्नतम स्तरों पर उसे पर्चाताप न हो ओर उचतम स्तरों पर उसे परम आनेद्‌ 
ओर सुख कीं प्रखर अनुभूति, हो । क्था इस तरह का जीवन समता के सवापरि सिद्धांत 
के ब्रिनाजिया जा सकता है १ जव कवियों ने सृष्टि की नर्‌ एकताके गीत गाये, तव वे 
दो खोज से रोमाचित धे । एकं तो यह्‌ किं संपूण सृष्टि एक-खंड है ओर्‌ इस किए 
उका हर अंश दूसरे के बराबर हे । दूसरे, सृष्टि का हर अंश संपूण सृष्टि के 
सहवर्ती हने का आनंद ले सकता दे । आनेद्‌ की स्थिति त पटहुचनेवाठे सभी 
रोगो ने न सिफं दूसरे मनुष्यों जैसा बनना चाहा है, उन्होने यह मी चाहा है किं 
कारा वे वृक्ष होते, जिनकी स्फूतिं हवा के साथ निरंतर दती जाती हैयावेमांके 


१० 











यकः ` पककव्कक क 


साथ उकछलते-कृदते मेमने होते, यावे तारे बन पाते, जिनकी टिमटिमाहट, 
जितना रहस्य को गहरा करती है उतना ही उसे खोलती मी जाती हे । तकं समञ्च 
बूह्य का एक ताकतवर ओौजार दै, लेकिन इतना ही शक्तिराटी ओजार एकात्मता 
ओर समता का सीधा ओर सहज बोध भी है । यह सदी दै कि वृक्षया तारा बनने 
की इच्छा का जव तर्क से को$ रिदता नहीं रहता, तो वह्‌ निरर्थकता की ओरलेजा 
सकती ह, ठेकिन समता फे काव्य से हमेशा क लिए अलहदा रख कर की गयी कोई 
एेकातिक तकं की कोरि भो क्ररताकी ओरलटे जा सकती है । स्ट की अनख्वर्‌ 
एकता का बोध मनुष्य को मिल सकनेवाटी सव्रसे बड़ी खुशी है ओर इस संदभ मे 
समता मन की एक आवद्यकं दशा प्रतीत होती हे । 

स्व का इतना विस्तार किया जाये कि वह सारी सष्ठ के प्रति संवेदनशील 
हो कर उससे जुड़ जाये या इस लक्ष्य की प्राति के लिए स्व को पूणैतया समाप्त कर 
दिया जाये, यह तो गौण प्रन है, जिसका संतैघ तरीके से है । मुख्य बात तो हे संष्टि 
के साथ एकात्म होने का आन॑द्‌, उसकी हर चीज के साथ समता अनुभव करने का 
सुख । इस तरह का आध्यात्मिक ओर भावात्मक भाईचारा जीवन के महान लक्ष्य कै रूप 
मे समता की विरोषता है । यह भाई्वारा कुटव मे होता हे । यह करीब-करीत संपूणे 
मोतिक समता पर आधारित होता है। भोजन ओर वस्र के मामले मं परिवार एक 


। 


ठोस इकाई होता है, जो अपने समी सदस्यों क आवश्यकता समान रूप से पूरी । 


करता हे, भले ही उनकी आमदनी जो कु मी हो, या जता कि वृढ माता-पिता 
अर वच्चो के संवैध में होता दै, वे कुछ भी नहीं कमाते हयँ । ऊट मंण्सेही 
निष्कलंक भार्चारे की जरूरत होती हे । माता-पिता ओर बच्चों, पति ओर पत्नी, 
माङो ओर बहनों तथा संयुक्त परिवार के एेसे दी दूसरे रिद्तों के वीच करीन-करोव 
संपूण एकता ओर संपूण समता आवश्यक होती है । इसीसे करीव-करीव संपूण समपण 
ओर त्याग संभव दहो ५ हे | अधिकतर मामलों मं तो यह विना पूर्वविचार के 0 भ 
सहज प्रवर्ति से होता दै ।किसी कुटव मं यह भाईचारा जितना कम होता जाता 
है, कुटज के रूप मे उसकी विशेषता मी उतनी दही कम होती जाती 
आध्यात्मिकं समता ओर भौतिक समता का यह निकट का सादृश्य ओर इस पर 
आधारित सुख, कम से कम कुटव के सीमित दायरे मे तो, मनुष्य स्वभावकादी 
अंग है| परंतु इस भाईचरे को संपूण मानव कुटु तक कैलाने की कोरिश 
अमी तक सफल नं हृई हे । वह हमेशा स्वार्थ की चद्धान से टकरा कर बिखर 
गयी है । यह्‌ स्वार्थं अपने-अपने कुटव के दायरे मे तो उदार रहता है, टेकिन 
मानव कु्टुब का विशाल्ता के आगे संकीणै हो जाता हे । 

भाश््वारे की बातं उपदेश हीदहै। वे 


श्वर की संतान ओर मनुष्य के ॥ । 
[३ न्७ क क ४ 
उतरी है| उ्यादा से ज्यादा वे नेतिक अनुरोध हं । 


अभी मनष्य के स्वभावमं नदीं उत 
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मनुष्य की भावनार्भोः मे उनका कई श्धार नहीं । आज की मानवीय स्थिति 
म उनका यह श्राधार बने भी नहीं सकता । जब रष्ट्रौके बीच ओौर राष्ट के 
भीतर भौतिक गेररावरी इतनी व्यापक हो कि. वह व्यक्ति के . सामर््यं..के बाहर 
हो जाये, तव व्यक्ति की अंतरात्मा मी कचीटी ` हो कर अपनेः आपको इसके 
अनुरूप बदल लेती . है । मनुष्य यह्‌ बहुत कम महसूस कर पाते है किं उनकी 
ॐअतरत्मा किस हद्‌ तक उन अपनी आदो, दिनचर्या तथा रारीर के सुखो से 
जुड़ी होती हे । एक सतत . सजग अंतरात्मा की उदारत। आत्महत्या की स्थिति 
तक पर्ुच जायेगी । पिछड हुए देशों की अथाह दरिद्रता ओर दुख के बीच वहं 
विस्वव्यापी भादैचारे के दावों को बर्दाद्ति ही नहीं कर पायेगी | एेसी हाल्तर्मे 
अंतरात्मा को-या तो अकेठे मरना होगा या फिर वह्‌ रीर के साथ मर जायेगी | 
इसी तरह से गोरे रोगो ओर रंगीन रोगों के बीच विषमता इतनी व्यदार किं 
मनुष्य जाति के भाईचारे की वात करना हास्यास्पद्‌ है | इस तरह की विप्रमताओं 
का समना मनुष्य का दिमाग अपने सामान्य ठग से ही करता है| उसके कुछ 
दिस्से मे रोशनी होती दै ओर कु स॑ अयेरा, जिससे वह॒ जीवन की आदतन 
दिनचर्या से मेकत्ेम छेता है । किसी यूरोपीय को संभवतः इस विचार मात्र से 
धका लगेगा कि कोई दुसरा मूरोपीय उसे रिक्दो मे बिठा कर खीचि, टेकिन वही 
यूरोपीय करपी एशियाई द्वारा सरीचे जनेवले रिक्शे पर॒ चदे के पहले थोड़ा 
भी नही शिसचकेगा । प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति आधा टर्‌ यमरत दूध की खपतवालों 
ओर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति एकं चम्भच से मी कम दूध पर संतोष करनेवालों कँ 
व कोई भाईेचारा नह हो सकता । इस. टि नैतिक अनुरोध से कहीं अधिक 
मौलिक तत्वों को सक्रिय करना ` पड़ेगा, एसे तत्व, जो व्यक्ति ओर समाज को 
|आदोखित करते दँ । ध 
मनुष्व जाति के भाई्चारे से अख्ग, इस अदोल्न की एक ज्चटकं राष्ट्रीय 
भाद््चारे के क्षेत्र भ देखी जा सकती है। यहां स्वाभिमान, सम्मान ओर आहत 
रष्टीयता की भावना सक्रिय होती है । ये अपेकषाक्रृत स्वार्थी भावना एक रेसा 
भाडचाण स्थापित कर देतीर्है, जोनैतिकज्ञानसे हासिख नहीं हो पाता। किसी 
कोटी या भिखारी, किसी फटेहाल या बिल्कुल कमजोर आदमी को देख कर हो सकता 
है कि उसी देश के अधिक-माग्यशाली अद्मी के मन मे भाक्ष्वारो नहीं जागे, पर 
उसे देख कट उसका गुस्सा, घतड ओौर इस मामले भं कुछ न कुं करने की इच्छा 
जरूर जागती है । यह अख्ग बात है कि यह्‌ ब्र आदमी इतना घ्रणित जौर नितात 
स्वाथीहो गयाहोकि इस तरह की हालत पर उसेकं ई शम॑ दी नहीं महसूस हो 
स्वाथ, घमेड या चोट कौ भावना के चोर दरवाजे से हासिल किया गया यह्‌ राष्टरीय 


भादईैचारा कभी कमार ही सभी रंगीन कोमों के बीच एकता की भावना कारूप के 
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पराता हे) दुनिया के सभी गोरे या रगीन गरीब ओर दवे टोगो के वीच एकता की 
यह भावता तो ओर भी कम मिलती हे । 


यहं इसलिए भी मुमकरिन दै किं मनुष्य जाति के भाईूचारे की भावना अवर तक 
नीति ओर नैतिकता करी अपेक्ाकरेत कमजोर नीव पर ही टिकी रही | जीवन के महान 
ल्य मे ग़ हई नीव यायद्‌ अधिकं मजबूत आधार दे पाती । स्त्य या सोदयं 
ज्ेसा जीवन का महान लक्षय, जितना अवेयक्तिक होता है, उतना ही वेयक्तिकं भी) 
चह मनुष्य को उथलक-पुथल करनेवाठे कामों ' के लिए प्रेरित कर सकता ६। 
बह उसे अपना स्वय कापी तरह नवीकरण करने के लिए भी प्रेरित कर 
सकता है । इसी प्रकार से सृष्टि की एकता ओर इसके सभी दिस्सां 
की समता के बोध का महान लकय, जव नैतिक आचरण के क्षेत्र तक्र ्ीमित रखा 
जाता है, तो उसका विकास रुक सकता है ओर वह अपेश्चाक्रुत फिजूल बन सकता 
हे । ठेकिन अगर इसे आध्यात्मिक क्षेत्र मे समेट लिया जाये, तो यह व्यक्ति का नवी- 
करण कर सकता है ओर समाज मे विस्फोट पेदा कर सकता है । 


यह ॒ताउजुब की बात है कि पुराने.जमाने मे खष्टि की अनश्वर एकता की 
चात तो सोची गयी, ठेकरिन उसके साथ पनुष्य जाति क भीतर भौतिकं एकर्ता 
की बात नही सोची गयी | एकता का आनद भाईचारे की भावना के विना असंभव 
हे | भादचारे की भावना, कम से कम उसकी पणौ संभावनाओंँ की सीमा तक, भोंतिकं 
समता के विना असंभव ह । उस पुराने समय मे जब मनुष्य ने सृष्टि की एकता के 
गीत गाये, संपत्ति की गेरवराबरी इतनी स्पष्ट नहीं थी | तब आज जितनी गरीबी 
भी नदीं रदी होगी, शायद इसलिए किं अव्रादी कम थी ओर जमीन ज्यादा थी। 
किसी मी हालत भे अपने जसे दूसरे मनुष्यों के सोथ भावात्मक भाईचारा, यदि 
उसकी जड़ भौतिक समता मे नहीं ह तो, असंभव है । 


एक निरयण ओर सामान्य सिद्धीत के रूप मे समता.का अर्थं सिफं एक वाता- 
वरण, एक भावना ओर शायद्‌ यदह इच्छा हो सकती है कि मनुष्य ओर मनुष्य के बीच 
की सभी व्यवस्था--राजनीतिक, सामाजिकःया आर्थिक्-- समान हं । किसी मामले म्‌ 
व्यवस्था कौ समानता का क्या अभ होगा, यहं उस व्यक्ति की इच्छा ओर सपने पर 
निभर करता दै सपने दुधार होते हे । हो सकृता है फं उनका असल्यित से कोड 
चेनादेना न हो । ठेकिन दूरी तरफ वे आदभियोँ को दिला सकते है ओर उनकी 
समाज व्यवस्था मँ विस्फोट पेदा कर सकते हँ । मुख्य बात यह है किं समता जब वहं 
ठोस रूप मे नहीं रखी जाती, तो वह एक्‌ हवा, एक भावना, एक्‌ इच्छाः या एक 
सपना होती है । 
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मनुष्य का पिछले चार सो साट का इतिहास यूरोप का इतिहास रहा है। इति. 
हास म हमेशा एसी स्थिति रही है, जव मनुष्य जाति के एक हिस्से का बाकी हिस्से 
पर प्रयुत्व रहा है ओर उस दिस्से का इतिहास मनष्यता का इतिदटास बन गया है | 
पिछले चारस सालं म यूरोप की जिदगी के विभिन्न क्षें मे समता का बहुत स्पष्ट 
आंदोलन रहा है, कानूनी से सामाजिक ओर राजनीतिक समता को हासिर करते हुए 
यह आदोलन आज के आर्थिक समता के दौर भ पटुचा ३ । 


कानूनी समता का अर्थं हं कानून के सामने खमता  न्यायाट्य मे न्यायाधीश से 
वह उम्मीद्‌ नहीं की जाती कि वह दो आदमियों के सामाजिकं रुतवे का फक मान्य 
करेगा} वह उनकी सामाजिकं स्थिति का भेद्‌ किये विना एक ही कानून लागू करता 
हे । उदाहरण के किए चोरी का कानून सभी लोगों पर एक-सा लागू होता है । मुम- 
किन है कि कुछ स्थितियों म धनी आदमी चतर वकील की सलाह ठे कर संदेह का 


सभ पा जाये, यद्यपि न्यायाधीश बहुत सावधान हो सकता ह । 


एक चार्‌ कानूनी समता स्थापित हो गयी, तो फिर राजनीतिक समता का दौर 
आया । राजनीतिक समता करा अर्थं है वरङ्ग मताधिकार की समता । अभी कुछ ही 
पहले तक मताधिका संपत्ति ओर पट्ाई-ख्लिाई की योग्यताओं के साथ वधा हुआ 
या ओर ओतं को तो मताधिकार गिल कुरुहाट मेदीमिलादै। कुक देगोंमे, 
जिनको वैसे आगे बढ हुए देदा कहा जयेगा, अभी मी ओरतों को मताधिकार नहीं 


दै। जो भी हो, सामान्य रूप से मनुष्य कानूनी समता से राजनीतिक समता की 
ओर बढ़ा है। 


राष्ट्राय सीमां के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में वद्धि के अर्थ मे 


आधिक समता समी विचारधाराओं का सामान्व तत्व बन गयी है । यूरोप का हरेक 
आदमी बेहतर जीवन स्तर की 


आकांक्षा रखता हे । यूरोप ओर अमरीका मे आर्थिक 
समता के व्यवहार का एक नमूना धरे नोक की हालत सं देखा जा सकता है। 
कानूल क अनुसार एक परेल नौकर के पास उसका अपना एक कमरा होना चादहिर्‌ । 
परिचम पूरोप के देशो म घरे नौकरी को आराम करने ओर निजी जीवन ऊी 
गोपनीयता का कानूनी अधिकार है। पदिचम यूरोपीय देशों की राजधानियों 
म पुस्पं ओर स्त्रयां की पोशाक ओर चेहरों कौ देख कर्‌ कोई 
व्यक्ति उनके वगे को नहीं जान पायेगा | एेसी स्थिति आ गयी है, जहां वे थोड़ी 
दूर से एक जेषे लगते हं । रा्रीय सीमाओ म न्यूलतम मोजन , न्यूनतम वस्त्र 
ओर एकं अथ मे न्यूनतम आवास जैसी जीवन की बुनियादी जरतो की दृष्टि 
से यूरोपीय लोगों को इस तरह समता का आधार प्रदान क्रिया गया है । 
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समता का सामान्य सिद्धौत एक वातावरण दहै, एकं इच्छा, एकं सपना, 
जिसे एक सुनिदिचत अर्थं के साथ इत या उक्त तरह कौ ठो बरारी, सगुण समता 
2 = शक्ल दी जाती है, जसे कानून के सामने समता, भोजन म॒ सरकासी सहायता 
की समता, नौकर के पास घर, बर्व्यों का भत्ता, बेरोजगारी का भत्ता, बरद्धावस्था 
की पेन इत्यादि । ये सत्र समता के सगुण विचार है, ठोस बराबरी, अमल 
कल्याणकारी राज्य । भारत भै कल्थराणक्ञप राज्य की दति करेवा ल्येग जानते 
तक नहीं कि इसका अथ॑ क्या है ! | | 


पह हम निर्ण समता के सपने ओर किसी देशकाल मे मौजूद सगुणं 
समता के. रिते क जांच पडतार करें । समन्य सिद्धतके स्पमः ५ 





की को मी बात, उसके साथ जुडे किसी ठोस. अथं के बिनाया तो परव 
होती हैया दिमागी सुस्ती। ठीक वैसे ही, किसी एक सूत्र तक सीमित 
रहनेवाटी बराबरी की बात यथास्थिति को बनाये रखती है । उदाहरण के दिए 
भारत म समाजवादी आंदोटन ने यह निरिवतत किया ३ कि न्यूनतम ओर 
अविकृतम्‌ आमदनि्योक। अनुपात ९ ओर १० से अधिक न हो। इस तह 
ङ किसी निरिवित अनुपात के बिना सामान्य समता की बात यातो पाखैड होगी 
या दिभामी आढस । इससे आदमी के दिमाग मै निरयण ओर स्गुणके दो 
पसे अलग-अलग खाने बन जयेगे, जिनका एक दुसरे से कोई संबध 
नहीं रहेगा । परंवु २ ओर १० का सिद्धांत भी स्थायी ओर हमेशा लागू रहनेवाल्य 
णिद्ात नहीं मानना चादिष्ट । नहीं तो. दिमाग के अंघविश्वासी होने ओर 
पिटी हुई रीकं पर चलने की भयानक संभावना रह जायेगी | समता के 
लिए संघ से आरंभ होनेवाले सभी महान धामिक पंप्रदाय समब के साथ 
रस्मों ओर रीति-रिवाजं से जड़ हो गये । कोई भी करातिकारी इसी तर्ट स 
जड़ विचारों का रिकार होता है। भौतिक समता फो स्वीकार करनेवास् 
दिमाग काफी छचील्य होना चाहिए, जिससे बह अधिकाधिक सामीप्य की 
ओर बदु सके; आगे अनुपात ओर भी कम किया जा सके । 


निगुण ओर सगुण के संबध की इस तरह से समञ्लना चाहिए किं 
अस्यत से रिता नहीं दे भौस्न ही सुण क अपेक्षा इतनी कम 
रखी जाये कि ल्फ्य हमेशा के क्षि दूर की मजिल . बनी रहे। आर्थिक 
समता के आदी को हासिक कएने के लिए राज-कोशाल के एक रसे सगुण 
| सिद्धात की आवद्यकता ३, जो संजोये हुए ल्क्य की अधिकाधिक ओर 
४ तुरंत उपरन्धि पर आधारित हो। यदि कोई व्यक्ति वर्तेमान स्थिति मे ही 
इना रहता है, तो बह दकियानूस या प्रतिगामी हो जाता है; यदि कोई 
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व्यक्ति हासिरु नहीं हो सकनेवादा लक्ष्य मनाता है, तो वह निरर्थक हो जाता 
हे ! आद्दौवाद पागलपन की सीमा तक पहुचता है, टेकरिन व्यावहारिकेता भी 
प्रतिगामिता की हदं तक जाती है । कभी-कभी आददवादी होने का अथे पाग 
होना हो सकता दहै, ठीक वैसे ही जैसे व्यावहारिकं होने का भथ है प्रतिगामी होना । 


` इस संध मे दक्रयानू लोग अक्सर चालाकीभरी रपफाजी इस्तेमाल कसते 
ह| वे कहते है कि हम किसी को नीचे गिरा कर॒ नहीं, सबको ऊपर उठा कर चराचर 
करना चाहते द । वे समाजवादियों पर नीचे से बरार करना चाहने का आरोप 
रुगाते ह । अस्ल भँ समता के किसी भी कायैक्रम म, ऊपर ओर नीचे, दोनों 
[र बराबर कएने की बात होनी चाहिए । वस्तुतः नीचे से बराबर करने का काम 
ऊपर से बराबर करने की बजाय थोड़ा पहले होगा, यद्यपि यह नहीं टल जा सकृनै- 
वादा समय का ससि दिमाग भ तकं के सिल्सिके मे महीं बदलाना त्राहि । 
जो रोग कार्यक्रम कै दूसरे पद्‌ के चिना सिफं एक-पहद्‌ की बात.करते है, वे .या 
तो दकियानूस हया फिर पागर। केवल ऊपर बरा्रर करने की बात करनेवाछे 
द्कियानूस;. सिफं नीचे बराबरी खाने तक ्रपने आपको सीमित रखनेवाडे पागट । 


यूरोप का दिमाग निर्ण ओर सगुण को एक समञ्च लेने के रोग से प्रस्त है । 
यूरोप के साम्यवादी रूस के सगुण को ही अपना निगण आद समसर्रकते ह । दूरौ 
तरफ यूरोप के ल्मेकतं ्रवादी अमरीका या पद्चिम यूरोप की वर्तमान स्थिति को 
लोकशाही का अपना निर्ण सिद्धात मान ठेते है । साम्यवादी ओर रोकतं्वादी 
इतिहात में प्रगति के सिद्धांत को स्वीकार करते है । इसलिए वे हमेशा कोई न कोर 
चीज चुन रेते ह, जिसमे उनका लक्षय साकार रहता है । एक बार अस्त ` ओर 
आद्र का यह एकीकएण हो जाने के बाद्‌ आदमी उसके प्रति गुरामी की सीना तक 
वफादार हो जाता है ओर दिमाग किसी बात को समज्न ही नहीं ` पाता। वहयातो 
ओचित्य बता सकता है, या आरोप कणा सकता है, लेकिन समज्ञ नहीं सकता | 


दिदुस्तान निगुण ओर सगुणमें पूग तरह अख्गाव के रोग से प्रस्त हे । 
इसमे धमं के तत्व भी शामिल हो जते है ओर निरण ओर सगुण का अलटगाव 
संपू हो जाता है । दिमाग निगौण ओर सुण को एक दूसरे से अल्ग कर लगातार 
छर करता जाता है । ज्र बुनियादी महत्व की ठोस ब्रातं को कार्यक्रम का ब्योरा 
कह कर खत्म कर दिया जाये ओर निगुण पर एक शून्य मे विचार विमर हो . तथ 
सभी बहस बेमानी हो जाती है । यह सिर्फ दलों के बीच ही. स्थिति नहीं है, दलों के 
भीतर भी यदी स्थिति है । विचारधारा ओर सिद्धांत असल भ दीषैकाटीन कार्यम 
है ठीक वैसे ही जसे कार्यक्रम अल्पकाटीन सिद्धांत ओर विचारधाराएं है । हिंदुस्तान 
म निरोग ओर सगुण के अरगाव का रोग करीब-करीब सर्वव्यापी है । निरण ओर 
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सगुण दिमाग भ दौ अर्ग-अल्गण खानों के रूपभ जरूर रहने चाहिए. ठेकिन 
दोनों के बीच, कभी नहीं थमनेवाटी दिर की धड़कनों की तरह, आपस भ आवा- 
जादी रहनी चाहिएः। यूरोपने दोनों खानों के बीच की दीवार दहा दी दहै ओर 
दिमाग एक ेसा खुखा भेदान हो गया है, जहां निधैण ओर सगुण एक-से है। 
हिंदुसान ने दोनों खानों को एक दूसरे से पूरी तरह मख्ग कर दिया है ओर 
दिमाग दो हिस्सों मे इस तरह बैट गयाहै कि निर्गुण ओर सगुण का पूणैतया 
संगरैध विच्छेद हो गया है । मनुष्य जाति अब्र एसी स्थिति पर प्च गयी है, जब । 
उस दिमाग मेँ स्वाभाविक रूप से निगुण ओर सगुण की दो अलग-अलग पहचान 
होनी चाहिए, ठेकिन दिमाग मे इन दोनों के बीच एक दुसरे को प्रभावित करते 
रहने का खेर भी ख्गातार चलता रहना चाहिए । 

समता को प्रात करना कठिन है, न केवर मौजूदा विषमता के कारण, 
बल्कि सोचने की कुदे गलतियों के कारण भी । उदाहरण के लिए समता का 
अथे भोजन की समत। नदीं है जो $ मुखछिरु ओर हानिकए होगी । बराबर 
के भोजन का अथे तो जेर की बराबरी होगी, राशन की एक निश्चित मात्रा। यह 
उदाहरण सिफं यह समञ्चन के छिए है क्रि समता के सिद्धांत को फलदायी बनाने कै 
श्िए उसे अच्छी तरह समज्ञना जरूरी है । इजराइल के किबुत्जो मे समता के कई 
समश्चदारीभरे ओर हास्यस्यद, दोनों तरह के, प्रयोग हुए है । इन बस्तियों म हरेक 
व्यक्ति को बणबर का नहीं, बल्कि उसकी भूल के सुताभिकं भोजन मिकता ड । लेकिन 
कपड़े सव्रको बराबर के मिरते ह । मिसारूके किए हरेक को दो या तीन कमीजं | 
आवास मे भौ मता है । इन बस्तियों मे. कमी-कभी कोफी दिलचस्प बहते चलती 
दै । एक बहस यह चली कि बच्चो को उनकी माताओं के पास रखा जये या अलग 
नसंरी म पाल-पोस कर बड़ा किया जये, जैसा कि तव वहां प्रचलन था । इसमे नये 
रोगों की जीत हुई, जो कचं को अपनी-अपनी माताओं के पास रखने क समक ये। 

कम्युनिसट देशों ने रू के पांच सालों मे विश्वविद्यालय मै रिक्षा निःशुल्क 
करने का प्रयासि किया था। बाद्‌ मे उन्होने फिर से फीस रगा दी | उनके लिए विश्व- 
विद्याख्य के स्त( पर मुफ्त शिक्षा देना असंमघ्र रहा । किसी भी हिंदुस्तानी केलिए 
भक्सिफोड ओर कैत्रिज की शिष्षा विशिष्ट आभिजात्य शिक्षा होती है, . जथकि 
चास्त् भ इन विश्वविद्यालयों मे ८° प्रतिशत छच-छत्रा्ः साधारण आदमियों क 
= इक-र्ड्करियां होते है, जिन्होने अच्छे नबरों मै इम्तिहान पा कयि होते है ओर 

नको नगरपालिका के अथवा दुसरे बजीफे दिये जाते है । मुमकिन है किसी लक्ष्य 

क पाति का को$ एकमा न हो, वह कई मागे के मेरु से हासिर हो । 

समता के कई पहलू ह । उदाहरण के किए कगत। है कि ` सोवियत 
रूस ने सारी आबादी के ठि चिकित्सा ओर प्राथमिक शिक्षा के मामे मेँ 
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सबसे. अधिक तरकी.ॐी हे । विदोप रिक्षा मरौर चिकित्सा विज्ञान केष्षि्रम 
जमनी या अमरीका अगे ह । .संपूणं परिचमी. रूप ओर अमरीका अमी मी 
स्मूनतम भोजन ओर कपड़ा के मामे मे. सवसे ऊपर द । 

कुछ विषमताएं बहत. अड़यल हत्ती हं । आज क्रा सवसे आरामदायक 
महल आसानी से भविष्य की एक गदी बस्ती ह्ये, सकता है ओर आराम के 
आघानक ` उपकरणां के कारण साधारण मध्यमवगीय घर उससे अच्छाहो सकता 
दे । आवास म समता ने कौ कोशिश की. जा .सकती है, ठेकिन कोई इल्मका 
दूसरे के बजाय च्यादा महत्वपूर्णं या स्वास्थ्यप्रद हो सकता है । इस तरह की 
समस्याओं के वारे मे आम जानकारी बद्नी चाहिए) 

हम लोग आम तौर पर जन्म ओर संपत्तिं की गैरबरा्रियों के बारे में 
जानते ६, ठेकिन हमको वाक्पटता ओर प्रतिभा से पनपनेवाली गेर्बरावरियों 
के टिए भी सावधान रहना चाहिए । मारतः मे समाजवादी आंदोलन मे ल्गता है 
किंनेता का सवसे बड़ा गुण भाषण करने की क्षमता हैः; एसे भी अवसर होते है 
जव एकं ही शनदार भाषण देने ते वक्ता का. कार्यमिति के छिए चुना 
जना पका हा जाता हं। वह्‌ सम्मेलन का नायक बन जाताहै, भले दी वह्‌ 
आसी, या अनुरासनदीन अथवा विल्कुक सड. हआ हो । एक राजनीतिक दल 
के शक्र दनक इस असमानः प्रतिभासे. पनपनेवाटी ` गेरवराबरी का इदयज 
सोचना चाटः । आखिर बहादुरी ओर बुद्धिमानी के विना मप्रणदेने के गुण 
का कद सामाजिक उपयोग नही है। सामाजिक दृष्टि से अलोकप्रिय उदेथ्यों का 
समथन कंस्ना आर्‌ सरकार्‌ के विरुद्ध काम करना; तकटीफ- उठाना भाष्रण देने के 
मुकाबले अधिक महत्व के गुण ह । वाकूपट्ता जरूरी तोर पर बुद्धिमानी नदीं होती 
समय के साथ बह्‌।दुरी खतः अद्वितीय वाक्पटता हासिल कर ठेती 

किसी भी व्यक्ति को अनाधिकार कौरिदा करके जवर्दस्ती किसी दसरे व्यक्ति 
कं नरावर हान के अथ म अपने प्रयास को..श्रष्ट या. प्रतितं नहीं करना. चाहिए | 
ससस हरक आदमी जिंदगी के एक या दूसरे क्षेत्र मे विदिष्ट ह्ये सकता है । ठेकिन 
हम अपने पड़ासी की वद्र की तरह नकल नहीं करनी चादि आधुनिक संसार म 
| समता को इच्छा बरावर नहीं, समान या एक जसे, होने, की इच्छा, बन गयी ह्‌ | 
सामृटिक ओर निजी जीवन के क्षे मे समता प्रात करने का प्रयास शष्ट हो जायेगा 
। यदि "वह्‌ एक-स बनन की इच्छा मं बद. जाता हे | 

रष्क भीतर भातिक समता हासिल करने. के- बजाय राष्ट के वीच भौतिकं 
समता हात करना ज्यादा केठिन दिखता हे। यह सच है कि एकं राट दसरे पर्‌ 
निभर २ भ राष्ट्र; अगर्‌ वहु अपनी सीमां के वाहरवायं की तट्ना 
म॒ गरवसत्रर्‌ स्ता ह, ताः.अपनी. सीमाअआ;के, भीतर भी, मधिकं समय तक 
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समता नहीं रख ` सकता |` जिस तरह से दानी अपना स्तर द्द टेता दहे, उसी 
तरह से मनुष्य समाज म भी, अगर उसके स्तां को उन्नत नहीं किया जये 
तो नीचे से नीचे स्तर 'तक पहुँचने कीः प्रवृत्ति रहती दै । ओंसत ` अमरीका की 
सालसना आमदनी ८५०० रुपये के आरस्षपासे पह च गयी हं ! संसत भारतीय की 
सालना अदमनी २०० -सुपये से कमः है 1 अमरीका प्रतिग्यक्ति पूजी १५००० 
रुपयां स भी ` उयादा हैः। भारत मे. प्रतित्रयक्ति पूजी. ३०० -रुपयां के . वजय 
२०० रुपयों के इर्दगिरद्‌ है । यह्‌ फर्क. दोनो . देशों क ओसत के: वीच क. फक है 
ओर भारत के न्यूनतम. तथा अम्नरीका कै अधिकतम के वीच.का -फर्कं तो अपारे 
होगा । ओंसत के संबेध म १.ओर,१० के .अनुपरात जैसा कोई लक्ष्य नहीं हौ सकता, 
वह तो जरूर ही बराबर या. करीव्र-करीब बराबर होना -चाहिएः। ये . मनुष्यः संसारं 
के, जेसा कि आज्‌ वह है, आधारभूत तथ्यःहै । जब तक दिमाग मै ये तथ्य. हमेशा - 
नदीं बने रहते, तव तकर. सम॒त। के .सं्व॑ध मे -किया.गयां समी चितन अथहीन होगा| 

विज्ञान के उयविष्कासें के फलस्वरूप संपन्नता का युग अनिंकी.बातमें 
द्यनीय आस्था, विवेक के-सम्पण जसी है । जानवृञ्च-केर एकं एेसा राजनीतिक ओरं 
आर्थिक ठांचा बनाना पड़ेगा, जो रष्ट्र्‌ के भीतर ओर राष्टोंके बीच की'ख।ई को 
पाट सकर । इसमे बहुत. रकं है कि मोजूदा ओद्योशिक उत्पादन प्रणारी इस लक्ष्य को 
प्राप्त केर सकेगी | यहु उत्पादन प्रणाली कुछ निदिचत परिस्थितियों के साथ दरू ड 
है -- एक, कम आबादी ओर'ज्यादा जमीन; दो, आबादी के हर आदमी के टिपर 
काफी पूजी -ओर मञ्ीनै; तीन; सारी दुनिया का ओग्योगिक उत्पादन थोडे से पर्चिस 
यूरोपीय देशों .मे हो.। ये सब अनूढी एेतिहासिक स्थितियां थीं । इनको दोहराया न 
जा सकता । प्रह समन्नना सुदिकृठ़ है कि. जो उत्पादन प्रणाली इन स्थितियों से -जुडी 
हुई थी, उसकी इन स्थितियों के निन। नकल कैसे हो सकती है । विज्ञान ओर उत्पादन 
प्रणारी का मौजूदा स्वरूप. सारी, दुनिया के किए संपन्नता काः युग स॒ सकता है ग 
उसके नये स्वरूप खोजने पड़गे,,यह प्रन इतिहास के ` निणय पर ` छोड। ` जा 
सकता हं । लेकिन यह निणयु. हो लुकाहै कि सम्रता की करति को मूर्तं रूप देने मे 
समथ आर्थक ओर राजनीतिक ढंच. की तलाश के लिए मनुष्य जाति को. चितन 
आर कम के. कठिन प्रयास. करने चाहिए !. .:.. . - च 1 


ष्टि मे समरतं ओर एकतां के आनंदं का स्वाद ठे चुकनेवाके गी 
तश्र तक संतुष्ट नहीं हँगे, -जबः रत -पूणतया संभव. संमता हापिलं नहीं 
हो जाती । मुमकिन है सी पूण समता तक कभी नदी पहना जा सके, कमः से. कमे 
वह युगा दूर हो] परंठु-मन..मे. आजुः कीः. विषमताओं के अनुभृ के मुकाजके 
समता का लक्ष्य अधिक्‌ .पखर.रूषः -मू मौजूद रहना चाष्टिए । तव राष्ट्र 
भीतर ओर राष्ट्रा के बीच अधिकाधिक सामीप्य बद़ने की उर्मग से 


नि 6 
9 ^>} 





विषमता की खायां पट जायगी । गैरबराबरियां हट जागी ] एसे राज- 
नीतिक ओर आर्थिकं दाच को हासिलकरने की कोरिदा होगी, जो किसी 
भी तरह की सीमाओं का लिहाज कयि बिना मनुष्य-मनुष्य के बीष्व बटृते 
हुए भोतिक सामीप्य को करंतिकारी ठग से साकार करेगे । 


समता की यह उमंग आत्मविद्लेषण की प्रलर भावना की सहवतीं 


` होगी । आज की भारतीय स्थिति म दो उुराइयां प्रकट हो रही है । शायद ये बुग- 


इयां मनुष्य जाति मे सवेव्यापी ह । जीवन भै अपने से उपर स्थित रोगों के 
विरुद्ध समता का व्यवहार आसान रहता है, क्योंकि कुक स्थितियों मे आदमी में 
जलन ओर कटता ` आसानी से आ जाती है । जीवन में अपने स्थान से नीचे 
स्थित र्गो के साथ समता का व्यवहार, तुलनात्मक रूप से कठिन होता है, 
क्याँकि सहानुभूति के ठिए. भौतिक ओर अध्यात्मिक दोनों तरह के प्रयास करने 
पड़ते है, यद्यपि किसी आदमी को सहानुभूति का अनुभव हो चुकने के बाद्‌ वह 
बहुत बड़े आनंद का खोत बन जाती है । समता की उर्मग सहानुभूति के व्यव 


हार तक दी सीमित नहीं रहेगी; वह गुस्से का भी व्यवहार करेगी, यद्यपि जलन के 
साथ नही । ि | 


इसके चाय जुडी हद एक बुराई ओर है । समाज के करं बडे दिस्से अपनी 
योग्यताओं का विकास कयि बिना कटुता ओर जल्न के सहारे अपने को ऊपर उठने 
की कोरिया करते ह । एक एसी स्थिति मे जहां दसियो शताग्दियों से कुक बर्गो ने 
दिमाग कामां भ ओर बाकी वर्गो ने मेहनत के काम भ महारत हासिर की हे, यह 
लास तोर से होता दै । इन दबी हूर जातियों स प्रायः एसे नेता निकलते है,जो 
राक्ति ओर संपत्तिवले वगो से बराबरी हासिल करने के लिए, उनके प्रति जटन 
से भीड़ को भड्काने मे मादिर होते है । वास्तविक योग्यतावाले व्यक्ति इन दवी हई 
जातियों मे भी पीठे रह जाति 
क्याकिं जलन की कटु-वाणीवाछे छोग उनसे आसानौ से आगे निकल जति 
ह । मनुष्यता हार जाती द । समतावादियों को रैौरबराबरी लादनेवाठे लोगों 
से बराबरी के लिए संघर्ष करनेके साथही साथ सभौ मनुष्यों के, विरोषकर दबाये 
हए लगँ के दष्टिकोण ओर योग्यताओं के विकास के प्रति हमेशा. जागरूक रहना 
चादिएट । गेरबराबरी स्दनेवाखो मँ कुछ गुण भी होते ई, विशेष रूप से कुशलता 
ओर आचरण के । समता के शिए ल्ड्नेवां को अपनेमे मीये गुण पेदा 
करने चाहिए | 


हम विभिन्न क्षें मे बराबरी हासिल कने के तरीकों के बारे मे सावधान 


` रहना चाहिए । भौतिक समता के हरक पहु की प्रकृति के अनुरूप ही उसे हासिल 


#.. 


है । उनकौ अपने विकास का अवसर नही मिट्ता, ` 


1 


करने का तरीका भी होना चाहिए । नहीं तो अनसोचे ओर उल्टे नतीजे भी निकर 
सकते दै । बाध्यता, पचार ओर उदाहरण परिवतैन के युगो पुराने तीन तरीके दै। 
परिवर्तन का अन्य को उपाय सिद्धांत रूपमे संभव नहीं है, कम से कम इसके 
पहले इतिहास म तो नहीं रहा ह । किन परिवतैन के इन अलग-अलग तरीकों की 
वाजिब हदनैदी अभी तक नहीं हुई है। उदाहरण, प्रचार ओर बाध्यता से 
हरेक की अपनी-अपनी सीमा है । इन सीमाओं का उचित अध्ययन नहीं होने से 
अज्ञान या कटरता के कारण, रक्षित परिणामों से उष्टे परिणाम निकर सकते रै । 


एक उदाहरण के लिए राकाहार, सिगरेट ओर शराब नहीं पीना अच्छे 
गुण ओर अच्छे आचरण के टश्षण माने गये है । असल मे शाकाहार का समता की 
समस्या से अप्यक्ष संध हे ओर गरीब देशो मे सिगरेट तथा शराब का भी दूर 
का रिदता जोड्‌¡ जा सकता है । लेकिन अगर राकाहार, सिगरेट ओर राराब नहीं 
पीने के समर्थक परिवतेन के तीनों उपायों के सांथ मनमानी कने ल्गे, तो निणैय 
की बहुत बड़ी गरूती हो जायेगी । उदाहरण क लिए. शाकाहार को केभी भी निजी 
उदाहरण के तरीके से अगे नदीं जाना चाहिए । सिगरेट नहीं पीने के मामले मै खुद 
के उदाहरण के साथ कभी-कभी प्रचार या समञ्चाने-बुञ्चाने का तरीका कामम छया 
जा सकता ह । शायद राराबबैदी के मामले मे समन्चाने-बुञ्चाने तथा खुद शराब न 
पीने के उदाहरण के साथ कुछ परिस्थितियों म ओर थोडे समय के िए, प्रतिबध 
की सहायता ली ज। सकती है । शराबधैदी के मामले मे भी किसी को पूरण 
बाध्यता के गुणों को लेकर उ्यादा हट्धमीं नहीं होना चाहिए । 


निजी उदाहरण का तरीका सव कदी खगू होता दिखता है, जब कि समन्चाने- 
बुश्चाने का दायरा, ठख्नात्मक रूप से, सीमित है, परंतु वह बाध्यता के दायरे से 
कहीं अधिक बड़ा है । यह जोड़ने की जरूरत नहीं है किं बाव्यता का अर्थं सिर्फ 
कानून या सिविरु नाफरमानी की बाध्यता ही है। सरकार कानून से बाध्य करती है 
ओर विरोधी दर सिविर नाफरमानी से । इसके अतिरिक्त अन्य किसी तरह की 
बाध्यता पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ्योकि खून बहा कर कभी समता 
हासिर नहीं हो सकती । 


रार के बीष्व सामीप्य बढानेकी तरह दही राष्ट्र के भीतर भी सामीप्य 
दाना बहुत सुर्किठ है। एेसा लगता है कि अगर वह सामीप्य कभी 
किसी समय म हासि हो भी जये, तो उक्ते कायम रखना ओर 
मी मुदिकट होगा । जब तक सारी मनुष्य जाति पर समता ओर सामीप्य बढाने का 
महान्‌ लक्ष्य अध्यात्मिक रूप से पूरी तरह छा नहीं जाता, तब तकं ैरबराबरी 
र हथियारों की ताकत पर यकि हुए अपहती राष्ट ओर वर्ग दखल ` देगे ओर 


् 





संपूणं समता के ठिए किये गये प्रयासों को कुचटैगे । इससे बचने का एक दी 
रास्ता हे । वह सीधा रास्ता है अल्ाचारी, अपहती ओर योषक से "नही कहने का । 
मनुष्य जाति को हथियारों की सहायता के विना नही कहने की यह कटा व्यादा से 
ञ्यादा सीखनी चाहिए । अपहती ओर गोपक से हथियारों की सदायता के विना 
नही कहने के साथ समता का संपूरणं अर्थं गथा हृ दै । हथियारों पर निर्भर रहने 
से आदमी; जव उसके पास हथियार नहीं होते जर जञ वे काफी या व्यादा ताकृत- 
वर नहीं होते, दोना स्थितियों मे, असहाय हो जाता ह । समता का संपूण अथं इस 
तरह की निभरता ओर असहायता के वीच कभी विकसित नहीं हो रुकता | मन्य 
जाति को एसे नये मनुष्य को जन्म देना चाहिए, जो अपहर्ता से व्यक्ति रूप में 
ओर समूह्‌ के साथ नाः कहना सीखेगा | 


हमेशा नही, तो केम से कम एक ठंबे सपय तक दुनिया कलह ओर दख 
टेकिन साथ ही आनद ओर विजय से भरीपूरी स्देगी ओर हर हाल्तमे अथक 
मेहनत तो करनी दी पड़गी | अगर मनुष्य ने किसी स्वणिम भविष्य की आयासे 
अपना आचरण दाख, तो वह एकं खतरनाक जोखिम लेगा | उसे वर्तमान सें 
अपना आवरण बदलना चाहिए; अपने जीवन को तच्छताभां से मुक्त करना 
चाहिए ओर उसमं आनद्‌ भरना चाहिए, क्याकि अपनी स्य की मृत्यु का समुचित 
स्वागत करने की तयारी के लिए उसके पास बहत केम समयदहं। इस वीच वह 
नहरे भविष्य की आद्या संजोये रख सकता हे । इस सवके दोरान वह सुख ओर्‌ 
दुख, रीत ओर ताप, जीत ओर हार के वीच दहिचकोटे लाता रहेगा । उसका विचार 
ओर कम सदैव अनुभव की विपरीत ध!राओं से दूषित होता रदेगा । घमड, लट्च 
जलन, दभ, डर, धेस, शोषण की चाह ओर इनके स।थ जुड़े कपट, श्च ओर कल्क 
की चाटबाजि्ां उसके रास्ते को वेरती रहेगी | एेसे वातावरण मे न तो भोतिक 
समता ओर न दी भावात्मक भाईचारा दी फल-एूल पायेगा | 


आधुनिकं दिमाग समता के एक ओर अथ, उसके सबसे आंतरिक अथं को 

भूल गया हे । मनुष्य को सुख ओर दख, गर्मी ओर सर्दी, जीत अर हार की विपरीत 
परिस्थितियां के बीच एक आंतरिक समता महसूस करने का प्रयत्न करना चादिरः। 
एसा लगता है किं भारत क पुराने छोगों को यह अनमृति थी किं आंतरिक सम- 
चित्तता ओर बाहरी समता एक ही सिकरिके दो पह है क्योकि सिप भारत की 
माषं मदी दोनों अर्थौ केिए एक दही शब्द्‌ प्रयुक्त दुआ हे | वह दाब्द हे समता 
या समत्वं ! यहं आसानी से कहा जा सकता हे कि विपरीत परिस्थितियों प रेसी 
शाति संभव नहीं हे । छकिन यह कहना परी तरह से सच नहीं होगा क्योकि 
भूतका म इस तरहं का शाति, उसके छि तेयारी करनेवाखों के छिए, समव रही 
हे । फिर यह प्री या टगभग पूरी मनुष्य जाति के छिएः संभव क्यों नहीं हो सकती ? 
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निस्वदेह शरीर का नियम व कानून जंरूर हावी रहेगा । यारीर आवदयकं रूपं 
से गमीं ओर सर्द या खख ओर दुख को अरूग-अख्ग अनुभव करेगा । ठेकिन इन - 
अनुभवं की अनुमूति पनेवाछे मन के पीके एक ओर मन हो सकता है, जो सिर्फ 
देखेगा । उस स्थिति मे प्रत्येक. अनुभवं को जाननेवाख उसका दष्टा भी होगा 
ओर वह उसे पूर्ण रूपेण समज्च सकेगा । मनुष्य का मन एक अनुभव को जानने के 
साथ ही साथ उसे देखेगा भी । छोी-छोरी दुधेटनाओं के सपरय यह प्रायः 
होता है । जब को$ आदमी के के छिलके पर चोट खाये बिना फिंसल्ता है, तो 
उसे अपने गिरने ओर अप्रसन्नता क अनुभव होता है, लेकिन उसे इस पर 
ठैसी भी आती है ओर वह ` इषे हंस कर टल देता है । शायद्‌ वह दूसरे रोगो ` 
की परेशान करनेपाटी दष्टिसे बचनेकेकिएः ठेस करताहो ओर किसीभी 
ठ््‌(ख्त म यह बति एक मामूटी घटना से संबधित होती है । लेकिन इससे यह 
तो सावितहोतादीहे कि मनुष्य अग्ने खश के अनुभव पर हंस सकता है! 

यहं हंसी अध्य(त्मिक प्ररिक्षण या संस्कृति के परिष्कारसे भी आ सकृती दै 
ठीक वसे दी जसे यहं मामूटी घटना के बाद परेशानी अथवा एसी ही प्रतिक्रियाओं 
के फलस्वरूप आती है । निरंतर प्रशिक्षण से मनुष्य एकं एेसी स्थिति प्राप्त करं 
सकता है, जिसमे बह जीत ओर हार या सुखं ओर दुख के अपने अनुभव को 


 जानेगा भी ओर देखेगा भी | 


इस तरह समता आंतरिकं ओर बाह्य भी होती है, ठीक चैसे . ही. जसे वहं 
अध्याटिमक ओर भौतिक होती ह । इसकिए. समता को उसके चारो अथौ म पूतया 
समञ्चना आवद्यक है । भोति समता का अथ राष्ट के भीतर आंतरिक. सामीप्य के 
साथ-साथ राष्ट्रं के बीच बाह्य सामीप्य होना चादिए । आध्यात्मिक समता का अथ 
बाह्य रूप से भाईैचारा ओर्‌ आंतरिक रूप से समचित्तता होना चाहिए 1 राष्ट के 
भीतर ओर राष्ट के बीच समचित्तता, भाईचारे, भोतिक समता क इन चे अशँ 
का समग्र विवार ही जीवन का महान .कक्ष्य ओर उदय बन सकता |. तब महर्षयो 
को आद्चर्यं होगा.कि भाङ््चारे ओर भोतिकं समता को. अपने-अपने परिदार. तकः 
सीमित रख कए ओर उसे संपूण मानव परिवार तक विस्तरत नहीं करफे पिट 
पीद्टरियां केसे मनुष्य के स्वभाव की अवदेलना करती रहीं । तब. खृष्टि कीः एकता ओरं 
उस नि भे[तिक समता, भ{ईचरे ओर शांति के सचमुच अमर गीतं गाये जो्येगे | 
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राममनोहर का बटिदान 


@ रामनंदन मिश्र 


मम हाष्टमी कौ मधभ्यरात्रि को छिन्नमस्ता के चरणों मे राममनोहर टोदिया ने अपने 
जीवन की वकि दे दी | छिन्नमस्ता, देवी का वह रूप है, जिसमे वह स्वथं 
ही अपना रक्तपान क्ती दै । पिछले कड वर्पो से राममनोहर अक्षरशः अपना ही 
रक्तपान कर्‌ रदे थे । मानव्र-जाति की इस कालनिशा मँ चारों तरफ जो भद्र जल 
रही थी, उसने जीने के रस का खोत शुष्क कर दिया थ| भारतीय दीन के अनुसार 
कीट-पतेग से लेकर मनुष्य पर्यत सभी प्राणियों के जीवन के मूल मे स्वः कृ रस 
रहता दे । इसी को योगद्दरीन ने स्वरसवाही कहा है । अन्य जीवनो की तुलना मे, 
इस रस कौ सब से अधिक आवद्यकता राममनोहर के जीवन मै थी, इसङिए कि 
फजावाद जिले के अकबरपुर शहप्मँ चार वषं के नन्दे शि्युकेदिल मे जो आग 
जली थी, वह कभी बुद्च नहीं पायी | 


एक ओर्‌ अत्याचार, उत्पीडन ओर असमानता के विरुद्ध क्षोभ तथा दूसरी 
ओर पीडितां के डिए करणा, एक अच्छे व्यक्ति के अंतर म सहजन हौ संभव है । 
लेकिन शममनोहर के जीवन मे, एेसा लगता था जसे अन्याय ओर पाखंड के विशद 
उनका क्षोभ केवर उनके अंतर की भावना न रह कर्‌ उनके रक्त-मांस तथा स्नायु 
तेतं को क्रेत कर दिया कएता था ओर यह स्थिति उनके जीवन की मूल भावना 
वृत्ति (परान ) बन गयी थी । उनकी इस व्रत्ति के उदाम रूप को देख क्रमे 
कृभी-कमी अवाक हो जाता था। 


अक्सर वह अपनी मित्र-मड्छी से धिरे रहा करते ये। एक दिन टन मे 
आचार्य नरदेव जी के निवास पर हम दोनों एक ही कमरे म विश्राम कर रहे ये । 
अकेला पा कए मेने प्रूछा--राममनोहर, ठम्हारी इस आग का एतिहासिक सोत कहां 
हे, बता सकते हो १ सुन्ञे टगता हे तम्हारे जीवन की किसी घटना मे इसका खोत 
छिपा है | वह उठ कर बैठ गये, कहने छगे-“ जघ मँ चार्‌ वर्षे का बच्चा था, उस 
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समय ही, मेरे साथ खेलने के छिए धनियों के बच्चे अति । परंतु उनका व्यवहार 
मेरे अंतर पर चोट करता था। सात-आठ वषे की उम्र में, इसी तरह कख्कत्ता 
के लखपतियों के बच्चों को करते देखा । इस व्यवहा से वितृष्णा ओर विक्षोभ 
जो जगे. वे मेरे अंतर की अमिट लकीर बन गये । आगे आकर नेताओं कं पाखंड 
आर अवसरवादिता ने. इत अमि मे घी की आहति दी । ` इसी भित्ति पर खड़ी हृ 
रोषित-वग के ऊपर होने वाले सामाजिक ओर आर्थिक अत्याचारों के खिलाफ उनकं 
विद्रोह की भावना । यही आग सुदूर अमरीका मे नीग्रो जाति के ऊपर होने वले 
अत्या्वासं के विरुद्ध, उन्हे वहां की जे मेँ ठे गयी; नेपार की राणारादी के विरुद 
सक्रिय विद्रोह का उन्होने नेत्रत्व किया ओर इसी आग के जल्ते वे नारौ जाति क 
संरक्षक बन तरैठे । देदा-विदेश की नारियां, पीड़ित होकर, उन्हे अपनी व्यथाः कहतीं 
या लिख मेजतीं । ठकेकिन केवल आग की लपटे किसी के जीवन को धारण नही कर 
सकतीं । आग के साथ-साथ रस न रदे तो जीवन इन ल्पयों मै जरू कर भस्म हो 
जाये । इसी कारण वेद की भाप्रा मे कहा गया है कि अचि ओर सोम का संयोग ही 
सृष्टिकरो धारण करता हे। 
एक दिन रे मे सफर करते हए भने पूछा था, ' राममनोहर, ठम्हारे जीवन 
का दर्खन क्या है ?› उन्होने अरजी मे उत्तर दिया- एब्दरम्रीन लाईफ ` ( सदा-` 
बहार जीवन रस ) । यह जर्मन भाषा के एक र्द का, जिसे भै अव मू गया हूः 
अग्रेजी अनवाद्‌ थां ओर यदी शब्द जमन युवक आंदोख्न का प्रधान सांस्कृतिक 
आधार था | वैगाल के युवक-आंदोटन मे सक्रिय भाग केकर जब वे जमनी गये, तो 
वहां जाते ही, जर्मन युवक आंदोलन मे पिर पडे । म्ुनिख, स्टेटगाटं ओर बटन के 
कैफे मे जर्मन युबक-युवतियों के साथ गप्पं ख्ड़ाना ओर पेंफटेट लिखना, उनका 
रोजमरा का काम बन गया था। इसी समय एक तरफ उन्दै दिखी जमन रोल 
उमोक्रेसी की रीद्हीनता ओर दूसरी ओर जर्मन युवक-युवतियों का उदी 
जीवन-प्रवाह्‌ । 
जर्मन युवक-आंदोलन भारतीय स्वतत्रता-संग्राम का बहुत बड़ा पोप्रकं था। 

उनके बीच म भारतीय स्वत॑च्रता-संग्राम के सेनानी गांधी कौ चच अक्सर होती; 
परंतु गांधीजी की भगवान तथा धर्म की चर्चा वे समञ्च नहीं पते ओर अक्सर कैफे 
की बहसों मे उन्हं चुप हो जाना पडता । 

एक्‌ दिन गांधीजी के एक वक्तव्य की कुछ पैक्तियां जमन पत्रों म प्रकाशित 
ई, जिनका भाव।थं था : "पंछी मी तभी गाना गाता है, जब वह दाना चुग लेता 
। भूखों का भगवान रोटी हे । 

राममनोहर एक दिन कटने लगे किं इन वाक्यों को लेकर, उस दिन, किर 
तरह वे उर पडे ये ओर कई सप्ताह जर्मन युवक-आंदोटन के कद्र मे घूम-घूम 
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कर वे इन वाक्यों के आधार पर पच तैयार कर तथा व्याख्यान देकर जर्मन युवक- 
युवतियों मे, भारतीय राय सं्राम के आधार के संबैध मे गकतफहमियां मिरने 
म समथ ए । 

गांधीजी के साथ विरोधं की प्ररता के बीच उनका संध आजीवन मधुर 
जना रहा | एकं बातचीत के सिलसिले म गांधीजी ने कहा था-" अनेकं लोगों ने 
अनेक गुण है, परत तम्हारा शील मुञ्चे बहुत प्रभावित करता है । › पिचटे दिनों उनके 
व्यवहार मे कठोरता ओर तिक्तता आ गयी थी । उसके भुक्तभोगी लोग गांधीजी 
दवारा शीर शब्द्‌ के व्यवहार से संभवतः हसे , परंतु भेने शीठ की अंतर्धाराको 
अनेक कठिन प्रसंगो के वीच उनके जीवन मै देखा । 

कटुता ओर तिक्तता उनके जीवन के पिरे भाग मे प्रबल हो उटी। जब 
९९५५ म राजस्थान के रेगिस्तान म, उनके ऊपर अनुरासन की आड मे, व्र 
प्रहार किया गया, तो वह तिकमिला उदे । उसके वाद्‌ धीरे-धीरे, उनके जीवन से 
शीर की अभिव्यक्ति कम होती गयी भौर कंटता दती गयी । 

इसी प्रसंग मे < अगस्त, १९४२ की सध्या के समय विड़ला भवन में गांधीजी 
के साथ बातचीत की याद आती है| अपनी एतिहासिक गिरफ्तारी के पहले गांधीजी 
ने बातचीत के लिए संध्या ७ बजे का समय दिया था । डो. लोहिया को अगुवा 
बनाकर; सोशिस्ट पार्थी का एक छोटा प्रतिनिधि मंडल गांधीजी से मिलने गया । 
उस मंडल मं केखक भी था । हम लोगों के तैठने के साय ही सरदार वहछभभाई 
पटेल आकर बैठ गये । सरदार से सोशिस्य पार्टी कासंबेध क वर्प से तीखा-सा 
था | संभवतः इती कारण गांधीजी ने सरदार के भरैरते ही कहा-हमारी बातचीत मे 
सरदार भौ रहना चाहते दं, यदि आप लोगों को कोई आपत्ति न हो | 


हम लोगं की ओर से ड. लोहिया ने अल्य॑त नम्रता से उत्तर दिया-पिछटी 
बातों को याद्‌ कर हम इस महान संग्रामे महत्त नहीं हो सकते । आज वहभभाई 
हम सवके प्रिय ओर सरदार बन गये है । 


सख्य बातचीत को प्रारंभ कर्ते हुए गांधीजी ने कहा-- पिले कई वर्पो से मेरे 
कतव्यां मे विरोध दीख पड़ता है । यदि समय मिल तो उसका स्पष्टीकरण कंरूगा । 
ड. लोहिया ने तुरंत ही उत्तर दिया - गांधीजी, इन विरोधाभासों मे आज हमारी 
दिलचस्पी नहीं हे । जो आप आज कह रदे हे, वह हमारे अंतर की आवाज हे । हम 
आज जो आधर कहते है, उसी से संतष्ट है । फिर गांधीजी नै ‹ करो यामरोः की 
मार्मिक व्याख्या दी ओर १९५४२ की क्रांति किस धारा पर्‌ चे इसका निर्देरा दिया । 


जीवन का पौधाचिर दिनि हरा ओर उत्फुस्ट बना रहे, यह्‌ उनका जीवन- 


द्रान थ । एक ट्ख में कभी उन्हने ठिखा था -- जीवन्‌ केदो प्रधान अकर्षण 
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रदे ह, भगवान ओर नारी । फिर उन्होने कहीं यह मी कहा था - ° मेरा दुर्भाग्य 
हे कि भगवान को मै समञ्च नहीं पाया ओर नारी मुञ्चे स्पर्चं देकर चटी गयी । ' 
भने पिक्रले एक जेखमे छिखा था - (किसी पद्‌कालोभ ओर किसी नारी 
के केशपाश उसे बांध नहीं सके, राममनोहर कुआरा का कुआ ही रह गया । › चीन, 
जमनी, अमरीका तथा अन्य देशं के समाजवादी आंदोलन जिन चद्धानों पर रक्रा 
कर टूट गये, वे उन्हं ूटे नहीं ये । उन्ह यह भी ज्ञात था किं अच्छे से अच्छे काय- 
क्रम तान (टोन) तथा मात्रा (रव्हेव्यूम ) के अभाव मे जनता के दिलों पर अपनी 
गहरी छाप नहीं बैठा पाते । 
मेरी ओर क्टर लोहिया की पहली मुलाकात इलाहाबाद स्टेशन के रेस्तरां मे 
दुई थी । उस समय पूर्णिमा भी उनके साथ थी । उन दिनों जर्मनी से वापस आकर 
आनद भवन मे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विदेश-विभाग का, वे संचालन 
कर रहे ये । उस पहली बातचीत भं ही उन्होंने तान (दोन) ओर मात्रा (ब्हल्यूम ) 
र चर्चां निकाली थी । 
आगे चर कर जब १५३४ के साथी इधर-उधर बिखर गये तो प्रन उठा । 
अब क्या १ भारतीय समाजवादी आंदोलन में एक संकट का युग आ गया। 
१९०९ ओर १९१० मे भारतीय रष््ीयता आंदोलनमे भी एक रेसा ही समय 
आया था, उस समय "फलकः (आकाश) उपनाम धारी स्वर्गीय कवि लल्चद ने 
शायरी की थी। | 
सूरी ओं अजीतने रकी की राह ली. 
[ # ५ (५ ५ 
बाकी था खाजपतवो भी मेदां से हट गया । 
(१ [4९ ५.६ [९ [क (क 
सरला ओर दीनानाथ ने पकड़ी है रावेदा नयौ, 
तू भी बदर ' फरक ` किं जमाना बदल गया ॥ 
सोराटिस्ट पार्टी के कानपुर सम्मेटन के बाद धीरे-धीरे को$ इधर गया, कोई 
उधर भया ओर १९५४ मे राममनोहर के जीवन में वैसा दी प्रन उग - 
तू भी बदल ^ फलकः कि जमाना बदल गया । 
पर जमाने को अपने सपनों की अनुरूपता मे बदरू डाल्ने की दृटृता से 
ओतप्रोत्त राममनोहर को बदरता रहनेवाला जमाना कैसे बदर देता ? जीवन के 
असीम साहस के साथ उन्हयने समाजवादी आंदोलन के ्चडे को अके ऊचा स्खने 
का व्रत छलिया | 
तज तक हिंदुस्तान के समाज की धरती सङ्‌ चुकी थी । चारों तरफ सस्ते भोग 
क त्रस धूधू कर जर रही थी । राममनोहर एकं तरफ से जो बना आते थे, वही 
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दूसरी तरफसे टूट जाता था । उनकी वाणी का तीखापन ओर मी तीखा आओौर कटु 
होता गया । भद्रता की सीमा का उ्ट्घन कर द्यूटनेवाले उनकी वाणी के तीखे 
तीरों की बोछार से भारत के बड़े-बड़े लोग तिलमिटा उटे । बहुत से ल्येगों ने मुभे 
आकर पच्छा उनकी वाणी को संयत करने के लिए आप क्यों नहीं कुछ करते १ म 
उन्हं स्पष्ट उत्तर दे देता-यह संभव नहीं है | टेनिन की वाणी म भी रसा दी कड 
वापन था । लेनिन से भी यह्‌ प्रश्च प्रा गया था । आप इस तरह क्यों बोरते हे - 
ठेनिन ने कहा था--शोषितों की पीड़ा की ज्वाला जिसके अंतर मे अहरह जलेगी. 
उसकी वाणी म मिठास नहीं रह सकती । ` राममनोहर जिस आग मे जलते धे उसकी 
व्यजना आसावरी के मीठे स्वरम संभव नहीं थी | 





जव पहले पहले पार्यामेट मे चुन कर वे दिद्धी गये तो ्टेटूसमेन के 
संपादक ने लिखा था-- “ ए बुल इन द्‌ चाइना गाप । राममनोहर सच दी एकं 
ठिगने सांड़ कौ तरह पाट्यामेय म घुसे ये। स्टेट्समैनः के संपादक नेचेष्टातोकीथी 
राममनोहर को गारी देने की, लेकिन उसने पाियामेट को व्वाइना चापः की उपमां 
देकर, अनजाने दी पाल्यर्मेट की ही छीकछाटेद्र की । पार्टियामेट-भवन को जिन 
लोगो ने नाजुक चीनी मिद्धी के बतेनों का भडार बना दिया, इतिहास उनसे ही 
इसका उत्तर पूकेगा । 


लेकिन इस आग कौ ज्वाखा में पड़े रह कए भी मानसिक संतुलन ॐ. ोहिया 

रख पाते धे, यह एक महान आश्य है । अन्याय के प्रति क्षोभ ओर जीवनत्रक्ष को 

अनवरत हरियाटी के रस से सद्‌वहार बनाये रखने की अलमस्त चाह--, लोहिया 

के जीवन की इन दोनों धाराओं पर पहले प्रकारा डाल चुका ह | ठेकिन गगा मौर 

यमुना के साथ सरस्वती की अन्तःसटिटा की एकं तीसरी धारा भी थी; जिसे 

उन्हँने बरावर गु्त ही रखा । लेकिन अव उस पर प्रकारा डालने मे को$ हज नहीं 
हे । अपने जीवन की शायद ही कोई बात वे मुद्चसे गुप्त रखते ये । 


देद्रावाद्‌ म श्री वदरीविशाल पित्ती के घर पर हम दोनों एकं वार ठह्रे ये | 
एक संध्या को बदरौविदाल सृन्ञे राममनोहर के कमरे मे ठे गये। देखा, राममनोहर 
चित पड़ ह ओर उनके मह से अरदधचेतनावस्था म किसी वक्तव्य के कुछ वाक्य 
अद्धस्फुट निकल रहे हं । ग कमरे से बाहर आ गया] मे जानता था कि उनके 
जीवन की तीसरी धारा, जो अन्तःसल्टा हे, उसकी ही, इस तरह, कभी-कभी 
अभिव्यंजना हो जाती थी। 


वे अक्सर कहा करते ~ ° क्या सारा योगददन योगस्चित्त-वरत्तिनिरोधः म 
नहीं समा जता जमनी जने से पहले ही उन्ाँने योगदर्शान का अध्ययनं 
कर ल्या धा भौर अपनी पद्धति से वह चित्तव्र्तिनिरोध की चेष्टा आजीवन 
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करते रदे । यदी था वह आधार, जही. से उनके जीवन की अद्भुत मोलिक्ता 

उद्‌भूत होती थी । यह निशित रूप.से कह सकता हूं किं भारत क राजनीप्तिकं आकाश 
मे मौकिकं विचारो का एक चमकत हु सितारा राममनोहर के साथ ही टूट गया। 
सृजनात्मक विचार या मौरिक विचार निरुद्ध. इत्तियों के परे के कषेत्र-स्पश से ही 
निकरते ह । बिश्वराच्य. तीसरा कैप, मूमि-सेना, राव्य ओौर सरकार का भेद, 
चौखभा राच्य आदि उनके वाक्य आज भारतीय राजनीति के प्रचलति विन्दु बम 
गये ह, पर मूलतः वे रोषियां के ही मौलिकं चित्तन की उपज ये । | 


चित्तच॒ततिनिरोध की साधना उन्होने कैसे ओर कब पायी, यह कहना आज संभव ` 
` नहीं । हो सकता है इसका बीज उन्होने अपने स्वगीय पित्ता श्री दीराारू लोहिया से 
पाया हो। आदरणीय श्री हीराखल से मेरा परिचय हजारो बाग जेर म हुया ओर 
उनके वात्खल्य-ग्रेम को हम स्ने निकट से देखा । धरी हीरालाल, राममनोहर रोहिया 
के नाते, अपने को सोशदिस्य पार का बाप कहते ओर अपने उस वात्सल्य पेम का ` 
परसाद- देते हम सबको सप्ताह मे दो बार मिखाई खित्यकर । कितने भम से सारा दिनि 
ख्गाकर, अपने हाथों से वह मिगई तैयार करते ओर हमे जच तक भरपेट खिट नही 
देते संतोष नहीं होता । राममनोहर के पेम संचैधों की चर्चा, उनकी बचपन की कथापै 
बड़ रस के साथ वह मुने सुनाते। एक ठेख म राममनोहर ने एक बार छिखा था- 
ˆ लगता है मानव विचारधारा नये विचार अंतरीपों कीसखोज की प्रेरणा दही 
जेसे खो चुकी है । ` हां, विज्ञान के गगनचुबी चमत्कार से जैसे एक तरफ विचारको 
के अंतर्विचार - नेच अभिभूतसे हो गये है, वैसे ही दूसरी ओर मानव जाति ने धं 
आर संप्रदाय का अंतर खो दिया-हे । जसे राज्य के स्थायी ध्वरज-स्तभ फे आस-पास 
सरकं।र उठ्ती ओर गिरती रहती दै । वैसे ही धमै के ज्योतिस्तंभ के नीचे संप्रदाय 
बनते ओर भिगङ़ते रहते है । ध्म न दद्‌ होता है न मुसरमान होता है, न ईसाई 
, ओर न बद्ध । धम 'वह चिर सत्य है, वह सनातन ध्वजस्तभ है, जो भौतिक ` ओर 
अध्यात्मिक तत्वों का मूर आधार है । उसे जानने, छने, अनुभव करे की चेष्ट 
अनत काल से . वैज्ञानिक अनुसंधान-केदरो मे, मये, मदिरो, मस्जिद, गिरजाधरो, 
आश्रमों म होती रही हे ओर. अ तकाल तक होती रदेगी । उसी के स्प से वैज्ञानिक 
अनुसंधान-केद्रौ, मदिरो, मस्जिदों, गिरजाघये के छोटे-छोटे दीप जूते दँ | ठेकिन 
मानव जाति आज इन्दी छोरी-खोटी वैज्ञानिक ओर सांप्रदायिक दीपरिखाभं 
को धमे का ध्वजस्तम मान बैठी है । इसी के परिणामस्वरूपं आज मानव जाति 
चरित्रहीन ओर उन्मत्त हो उठी है| ` | | 


११५६२ के चुनाव म पिदटरकर जज राममनोहर कारी मे गंगा गरं मेरे साथ एकं 
` नौका पर बैठे विचारमेयन कर रे थे, वे मुञ्च से पूछते रदे-“ रामनंदन इस तरह 
क्यों हो रहा है १ मै उनसे कहता- राममनोहर, चरिब्रहीनता ओर्‌ .उन्मन्नता के 


२९ 








तांडव दय क बीच तुम सृजन की क्रिया नहीं केर सकते । इस स्डी हई समाज की 
धरती म सर्वोदय, संमाजवाद, जिसका भी पोधा डलोगे, वह सडेगा ही | 


१५६७ के चुनाव मे वे कांग्रेस को राजसत्ता म एकाधिकारसे गिराने मे तो 
सफल हो गये, लेकिन सृजन के काम मे सफल नहीं हुए । अतृप्त मागो की वासना 
ओर अवसरवादिता उनकी अपनी जमात मे भी जलती ही रही | 


४ सितर, ६७ को जव वे दुमका मे मिलने आये तो भने देखा, जीने का रसं 
वे खो चुके ह। अचि थी, पर सोमरस नहीं था। इतना शीघ्र चदे जायगे यह्‌ तो उस 
समय कल्पना नहीं हुई, टेकिन अपनी ही आग मे वे जल रदे दै, ठेसा स्प दीखता था। 


ठीके एेसी ही आग बलिदान के कुछ सत्ताह पहले, गांधीजी मे भी भने देखी 
थी । गांधीजी ने तीव्र वेदना मे कहा था-- 'रामनेदन जो लोग मेरी ओर देखते थे, 
वे आज सृन्चे पिद संख्या (वैक नैवर) मानते द । शतरंज के बादद्याह या फर्जी की 
जगह म एक छोटा प्यादा बन गया हू । जिन्है भने अपने दाथ, देश के राजसिंहा- 
सन पर्‌ बैगया, उन्द उन्ही हाथों स गिराने की अभिरुचि नहीं होती । तुम इसे मेरा 
मोह कह सकते हो । आज अक्षराः एक भद्री मे मे जल रहा द्र। ` करीब-करीव एसे 
ही वाक्य राममनोहर ने भी दुमकाम कहे थे। हम लोगं ने यह निदचय किया था 
किं कुछ दिनों बाद दि्टी मं मिटेगे ओर नये सिरे से इन प्ररनों पर॒ विचार करेगे | 
मैने राममनोहर से कहा थ-- 


“देरा इसे याद रखेगा किं विदवराञ्य का नारा ठुमने ही पहटे-पहल भारतवपं 
में दिया । अव मेरी प्राना है, उसके साथ विरवध्म का नाराभी तम दो । विद्व 
स॑स्करति के आधार पर्‌ ही विद्वराज्य का महल बन सकता है । साथ-साथ तुम इसका 
मी स्पष्टीकरण कर दो कि धर्म ओर संप्रदाय का अंतरं क्याहै। संप्रदाय-निरपेक्षता 
की बात मं समञ्च सकता द, परेतु धर्म-निरपेक्षता तो पञ्चता हे । › 


दूसरी बात भने कही थी -- ˆ राममनोदर, कार्यक्रम ओर कायकत अथवा 
पथ ओर पथिक का एकं गहरा संब हे । का्क्रम ओर कार्यकती इन दोनों में 
किसका उ्याद्‌। महत्व है, यह कहना कठिनः है, छेकिन आज की हालत मेरी दण्ट 
भ कायक्रम से ज्यादा महत्व व्यक्तियों का हो गया है । विद्वराञ्य ओर विदवधर्म॑ 
की स्थापना के लिए उन्मुख इतिहास की धारा महान तपस्वियों को खोज रही हे । 
यह काम, जिस तरह के रोग सवैजनिकं जमातों म ल्गे हए है, उनसे संभव नहीं 
हीगा | इसी चड्वान पर टकरा कर्‌ अनेवाले वपरौ मे सवौदय, संघ, संसोपा, काग्रेस ॥ 
कम्युनिस्ट पार्टी, समी संस्थाए रटेगी । फिर नये सिरे से अच्छे टोगो को इकयूखा करने 
कीचेष्टाकरो।ः 
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राममनोहर ने अपनी जेब से छोगै-सी नोयवुक निकाल कैर उसके किसी ष्ठ 
पर किला -- ' कयंक्रम ओर व्यक्ति ` ¦ ओर ञ्चे कहा -- ‹ दिद्छी पटु कर मे 
इस विष्रय पर लेख क्िखूगा । › | | 


उस समय कोन जानत्ताथा कि दिष्धी परहुच कर वे अपने जीवघन का 
अंतिम अध्याय ही छिखने जा रदे है १ बहुत से लोगों ने मुञ्च से पूछा है--यह कैसा 
विधि का विधान है कि मौत आतत्तायियो को ख्वी आयु देती है ओर ॐ. लोहिया 
जैसे लोगो को अल्पायु मे ही छे जाती है १ वे श्चायद्‌ नहीं जानते कि मुगल 
साम्राज्य के पतन के पीछे सिख गुरुओं क बलिदान का कितना बडा हाथ था । युग- 
परिवतेन की कामना से उन्मुख इतिहास की देवी शो राममनोहर के घटिदान की 
जरूरत थी, जसे भवभूति ने रामचंद्र के मुख से कदषूाया था-- 


^ स्नेह दयां च सौख्यं च यदि घा जानकीमपि , 
आसघनाय खोकंस्य सुंचतो नास्ति मे व्यथा ॥ ° .. 


राममनोहर शोष्रि्त मानवता के चरणों पर अपनी बछि देकर चे शये युश 
परिवतेन कै किए उन्मुख छिन्नमस्ता समाज की (राजनीतिक, सोपरदायिक, ओच्योगिक 
आदि ) ऊंची क्सयो पर बैठे गलित कुटो की घलि ठेर क्या करेगी १ उसे तो 
गांधीजी, साने गुरुजी, राममनोहर, मार्टिन द्थर किंग जैसे पवित्र रक्तो की बलि 
चाहिए । | | 


“ आगे क्वा १” इसका उत्तर इतिहास के ग्ममे छिपा है ¦ जै भवभूति के 
शब्दों म यही कह सकता हूं : - | 


“ उत्पर्ल्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधमौ 
† ह ९ 9 [ ९ क्कि 
कालाद्यय निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ॥? 
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वह धौरबान कर्म-पुरूष 


@ रमा मित्र 


रा भमनोहर रोया ने एक बार कच टला था-- म कर्म ओर कर्तव्य की नदी 

सरयू का बेटा हूः जिस पर रस ओर भावन( की नदी यमुना का प्रभाव पड़ रहा 
है । मे इससे “खुश नही" दू । उन्होंने राम, कृष्ण ओर शिव की व्याख्या करते हुए 
सरयू तट की अयोध्या के राम को कतेव्य-पुरुष कहा था, मयौदित व्यक्तित्ववाे 
देवता, जव किं यमुना तट के क्रष्ण का व्यक्तित्व संपूण, निवाध ओर बहुमुखी था | 
ओर रिव १ निस्सीम मस्तिष्क के, धीरजं से काम करनेवाठे देवता, जिनके किसी 
भी काम का ओचिल उसी काम मे निहित रहता था राम; कृष्ण ओर शिव क यह 
व्याख्या पहटे ' मेनकाईड ° म॑ प्रकारित हई । वाद्‌ मेँ वह ठेख  ईटस्वर ङयूरिग 
पालियिक्स ° मे भी संकलित हुआ 

डाक्टर साहव को मने काफी करीब से जाना । उनके साथमे रद्रप्रयाग से 
दक्षिण म कन्या कुमारी तक ओर दार्जिरिग-गगतोकं से पदिचम म द्रारिका-अखा 
तक धूमी । इन सके भधार पर मेँ कह सकती द्र कि उन भ उपरोक्त तीनों विशोषर- 
ताः थीं । उनके सभी काम, यहां मेरा मतलब अधिकतर राजनीतिक कामों से है 
ठेकिन उनके दूसरे काम भी, पार्य ॐ नीतियां ओर नियमों की मर्यादा मे वैषे रहते 
धे । उनकी वाणी ओर अभिव्यक्ति मँ पूर्णता ओर उदास था । बहुमुखी ओर सजीव 
आनदित आर बच्ची की तरह सरल | उनके क्रियाकटपों तथा ह्रेकं काम म 
धीरज रहता । फिर चहि वे खजुराहो के मूर्तिमान सदय या एलोरा के कैटास के 
सामने निर्चल खड़ हुए अपने दिमाग मेँ हिंदुस्तान के अतीत, उसके दर्खन, उसकी 
कटा का अथं खोज रहे हा; या उस विचार को रब्दां अथवा करम में उतार्‌ रहे हों । 
चदि ठेख लिखना हो, या आम समा मँ भाप्रण करना हो अथवा फिर स्वौच्च 
न्यायालय के जज के समने अपनी पैरवी करनी हो-- हर काम वे पूरे धीरज से 
कृरते । 

मञ्चे उनी आंखाँ से हिंदुस्तान को देखने का सौभाग्य मिला, हालाकि 
अपने सहज उत्साह ओर महापुरुषों की सच्ची विनम्रता के कारण वे मेरी ओर 
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के एक छोर-से संग्रहालय म खडे मूर्तियों को देख रहे थे | बुद्ध ओर महावीर की 
मूर्तियां ये बुनियादी फं क्या है १ मेने कहा- बुद्ध पूरी तरद शांत ओर सहज रै, 
जबकि महावीर मे तनाव हे । बाद मे उन्होने इस विचार की अपने एक टेख ‹ मीनिंग 
इन स्टोन ` मे विस्तार से व्याख्या की । मे इस घटना को भू गयी थी । लेकिन 
उन्होने अपने पतों म मञ्च इसकी याद्‌ दिलायी । याद नदीं रखने के लिए क्षिका 
भी । ज्यादातर लोगों की तरह वह धरना मेरे छिए एक क्षण मार थी । मेने उसे 
उसी रूप मे जिया । छेकिन उनके लिए वह क्षण अनत भी था, ठीक वैसे ही 
जेस वे अनंत को क्षण मे जीते थे । यह्‌ दूसरा अनुमव उनको ४२ की खुली बगावत । 
के दिनों मे लद्यर जेर म हुआ । इसका वर्णन उन्होने “एन एपिसोड इन योगः वाले 
ठेख म किया है | चाहे राजनीतिक कामकेल्एिया फिर आरामके ल्एि वे जहां 
कहीं भी जाति कुर न कुछ काम निकाल्ल्ते | वे कुन कुक लिखिते या बोलते, 
नये विचार देते । दूसरों को उन विचारों पर काम करन को कहते या किसी न किसी 
तरह की चुनौती देते रहते । कर्तव्य जर आनद का इतना सहज, इतना उत्कट, 
इतने शांत चित्त से समन्वय करनेवाला सन्ने अन्य कों नहीं दिखा 
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१९६७ की जन्माष्टमी की सुत्रह उनको एक समारोह मे बोलने जाना था। 
नारते के तुरंत बाद उन्न भगवद्‌ गीता मांगी । दुभौम्य ते घर्‌ मे भगवद्‌ गीता 
नहीं थी । वे मुञ्च पर बेहद बिगड़ । बोले-तुम मेरे लिए. एक रेखा पुस्तकालय तक 
नहीं बना सकी, जिसमे राजनीति, दसन, कला ओर साद्ित्य की किताबों के साथ 
साथ गीता, वेद्‌, उपनिषद्‌, कुरान ओर बाइक भी हों । घर भँ कुरान, वेद, 
बादबिल ओर रामचरित मानसतोथे, पर गीता नदीं थी | बोटे-यह कैसा घर हे, 
जिसमें गीता तक नहीं है १ गने नुय्कील्ेने के किए कहा-यह कोई धार्मिक लोगों 
कातोघरहै नदीं । किरितोवे बहुत ज्यादा नाराज हो गये | थोड़ी देर बाद्‌ जब वे 
शति हुए तो मेने कहा-मं पडी के यहां से गीता मेगा लेती हं । बोले-नदीं, रहने 
दो । परेशान मत होओ । तव भने पूछछा-गीता की एेसी क्या जरूरत आ पडी! 
उन्होंने कहा-मं विश्वरूप वाटे अध्यायमे से एक चोक भूल रहा था । लेकिन अब 
याद आ गया | फिर उन्हाँनि बताया क्रि अमरीका मे उन्दने एक किस्सा सुना 
था-उसकी जांच तो मँ नदीं कर पाया, पर कहते ह कि जब पहला परमाण्विक 
विस्फोट किया गया, तब वहां के मशहूर वैज्ञानिक आओपनहीम ने विश्वरूप वाले 
अध्यायमेते एक छोक पदा था | जब वे सभामेजने लगे, तो बोटे-तुम भी साथ 
चर रही हो न ! मेने कदा-नदीं, सञ्च कुछ दूसरा काम है । वे स्नेह से सुस्कराये ओर 
बोले-क्या तुम मेरे भाषणों से ऊबने ल्गी हो १ लेकिन मेँ तेह कहूं कि उनमें हमेशा 
इछ न कु नया होता हे, कोई न कोहं नया विचार, कोहं न कोई नयी अभिव्यक्ति ! 
जर यह बरिख्छुल सच था । हमारे जैसे जड ओर लीक-लीकं चलनेवाटे समाज भें 
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वे पूरी तरह से विद्रोदी थे । नये रास्तों के अन्वेषक | उस दिन वे बहुत शरारत की 
तरंगम थ | उनको पूर्वी जमनी के देले विश्वविद्यालय से मार्टिन लूथर के साद चार 
सोवे उत्सव भ भाग लेन का निमे्रण मिला था । बोटे-कसना करो म पूर्वी जमनी 
जेषे टीक-लीक चलनेवाले साम्यवादी देश म प्रोटेष्टेट ओर विद्रोदी लूथर पर बोल 
रहा हूं । लेकिन वे उस उत्सव मे नहीं जा सके | अक्तूबर १९६७ मे बह उत्सव 
हुआ, तब तक उनको मृत्युहो चुकी थी | 


१९५८ मे उन्दने एक पत्र म टिखा-म कागज पर ओर कस्पना मँ कृष्ण के 
मधथुरा-तरदावन मागां को अंकित करना चाहता दू । १९६२ के चुनाव के बाद 
उन्दोने यह काम किया । उन्होने वृंदावन ओर मथुरा मे कोई एक महीना विताया | 
वे कृष्ण ओर राधा के रास्ते खोजते रहे । साथ ही साथ मथुराधीश, कंस का नाश 
करनेवाले, काल्या का दमन करनेवलि कृण कीं राद भी तलाशते रहे । लेकिन 
वीसवीं सदी का वृदावन पुराना वृंदावन नदीं था । वह चोदहवीं से सोलह्वीं सदियों 
तक की बंगला वेष्णव पदावल्यां का तो बरंदावन नहीं ही था। उन्दने सुञ्चसे कहा 
कि मँ अपने एक बंगाढी प्राध्यापक से राधा शब्द की व्युखत्ति पूद्धू । उनको पता 
थाकि राधां का जिक्र महाभारत या विष्णु अथवा भागवत पुराण मे नहीं आया हे | 
मेने पता लगाया । मेरे प्राध्यापक ने मुञ्चे बताया कि यह वाद की उसत्ति है ओर 
ˆ आराधना ` शब्द्‌ से निकला है | 


उनके पत्रो मे यह्‌ बात बार-बार दोहरायी जाती थी किं म असफल रहा हर | 
किन उन नयी शक्ति जुटाने की अपार ओर सर्वोपरि क्षमता थी । वे कभी हारे 
नहीं । एक वार उन्दने विदेश से छिखा-“° क्या इतिहास सिफं सफलताओं का ही 
लेखा-जोखा है, तब असफल्ताएं कां जायगी १२ फिर जिस पतर म उन्होने मथुरा- 
वरृदावन मागो को खोजने की बात कदी थीं, उसी म लिखा था-^८ टृदय म कितना 
दी ददं भ्यां न उठे, असल म वह दर्द उठ मी रदा है, फिर भी आदमी को अपना 
कतेव्य करते रहना चादिए । सोकशदिस्ट पार्टी के किए ल्डाई जारी रहनी चाहिए | » 
उनको जन्मदिवस ओर मूत्युतिथि जते कर्मकांड से धृणा थी । लेकिन अपना कर्तदय 
करते जाने के उनके शब्दां को याद करके दी भँ ये शब्द लिख रही हु-उस आदमी 
केवारेम जो आज हमारे बीच नहीं है । १३ दिसंबर, १९५७ का एकं ओर पच्न- 
९५मे लगातार नाकामयाब रहा हूं | लेकिन सुनने शिकायत नहीं करनी चाहिए । मेने 
पराजय के दरशन की वात कदी है, पर उसे अमल म लाना कितना कठिन है | 
लेकिन फिर भी काम जारी है...। कभी-कभी दैर्त होती है कि क्या वे 
सचमुच असफल रहे । शायद्‌ तात्कालिकं इतिहास की दृष्टि से वे असफङ रहे, ठेकिन 
असफलता भी किंतनी शानदार । इतिहास तो एेसी असफल्ताञं से ही भरा हुआ 
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है । ठेकिन इसे इतिहास या अपने देशवासियों या मनुष्य जाति को उनका योगदान 
कम नहीं हो जाता । १९४७ के बाद तात्कालिक इतिहा की हृष्टि से तो गांधीजी 
भी असफल दही रहे । 

धीरज से काम की उनकी विशेषता की यह चच मै एक छोटे-से संस्मरण 
के साथ खत्म करूगी । यह घटना उनके विनोदी स्वभाव अर गहरी दृष्टि का संकेत 
देती है । वे नयी दिही वाके अपने घर मे सुबह की चाय लेते समय चिडियों ओर 
गिहरियों को चुग्गा देते थे । शायद यह कहना ज्यादा ठीक होग. किं डाक्टर साहब 
मुस चुग्गा दिटवाते थे । उनको इस बात का खास खयार रहता कि रोटी क टुक्डे 
बिस्छुरू छोटे हों, नदीं तो वे चिडियों के गले मे फंस जागे । मुत केन जनि की 
जर्दी रहती ओर उसके पहले उनका नास्ता भी तैयार करना क्ता । चिडियाएं 
उनकी कुसी के आसपास आकर या कंधों पर चद्‌ कर चुग्गा चुगने गतीं ओर 
गिूहसियां उनके हाथ से चुग्गा ठेतीं । इतने म कौवे अनि ख्ग॒ जाते । म डाक्टर 
साहब को एक ठ्कड़ी दे देती कि वे इससे कोवों को भगाते रह । डाक्टर कहते 
गरीब कौवों कोभीखनिदो न] लेकिन मँ साफ इंकार कर देती । एक तो कौवे 
चिडियों ओौर गिरहरियों को डरा कर भगा देंगे, दूसरे वे गेदे होते है- रेने एक दिनि 
कहा । उन्न तुरंत चुटकी टी-* यानी कवे पक्षियों मे हरिजन रै क्या तुम भी 
एे्ा समन्चती हो १” यह थी उनकी स्फ दृषटि। उन्होने ठीक ही तो कहा या, 
जाति हमारे समाज मे इतनी गरी पुसी हदं है कि हम पक्षियों को भी उसी तरह से ` 
देखने र्गते हे | | | ४ ॐ ९ 

मेने एक बार उनसे पूछठा-जीवन का अथ क्या है१ उन्होने कदा-^ यह्‌ । 
जानते हए भी किं एक न एक दिन स्यु अधिगी, जीवन को पूयी तरह से ओर 
बिना संताप के जीना । जीवन का उदेदय यद्य है किं हम मत्युके छिएतेयारष्टँ।? 
उन्डोनि सचमुच यदी किया । वे सत्तावन वष जयि ओर मृद्यु का सामना कले ` 
को पूर्णतया तेयार रदे । जीवन शौर खयु पर उनके इन शब्दों के साथ ही नै उनके 
पाचने मरण दिवस पर अपनी शरद्धाजक्ि अपित करती हूं । वे खचसुच ही जीवन अौर 
त्यु के बारे म अपने शब्दों पर अमल करनेवाछे व्यक्ति ये । ` 
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एक नयी सभ्यता का सपना 


@ ओम प्रकारा दीपक 


र गिमनो लोहिया बुद्धिजीवियों की उस पीठी मेसेथ, जो पहले ओंर दूसरे 
महायुद्ध के बीच की क्रातिकारी अवधि मे जवान हुई । यह अवधि थी जब 

सारी दुनिया मे समता ओर समृद्धि पर आधारित एक नयी सभ्यता का सपना देखा 
जा रहा था । गेमीर मतमेदोँ के बावजूद सारी दुनिया मे क्रातिकास्यिं की एक बहूत 
बडी विराद्री थी । १९१७ म रस की बोलशेविक क्रांति हई थी | उसके तीन साल 
बाद गांधीजी ने हिंदुस्तान म अपना पहला असहयोग आंदोलन छेडा था । सारी 
दुनिया म विचार का कद्र स्वयं मनुष्य था, उसका भविष्य, उसकी नयी सभ्यता । 


नयी सभ्यता के अतगत एक व्यापक दायरे म मतभेदों का होना स्वाभाविक 
दी प्रतीत होता था | ओंर इसछिए. अपनी पीदी के अन्य बुद्धिजीवियों की तरह 
लोहिया को भी यही लगता था कि मारत ओर अन्य पराधीन देशों के साम्राज्यवाद- 
विरोधी आंदोलन, सारी दुनिया के समाजवादी ओर साम्यवादी आंदोलन, लोक. 
तांत्रिक ओर मानवतावादी विचारधारां, ये सब्र अपने आपसी मतभेदों के बावजूद 
मनुष्य को तेजी से अपनी नियति की ओर, एक नयी समता-मूलक विद्व सभ्यता की 
ओरलेजारदे थ । उस काल का आशावाद इतना जत्रदस्त था कि लोहिया का 
एेखा सोचना कि सारी दुनिया म शीघ्र ही वर्णसंकर, मिभ्रित रक्तवाली एक ही जाति 
हो जायेगी, कुक अजीव नदीं था | 

कुछ रपषट चिरतं के बावजूद, सोवियत रूस विष्य की इस नयी सभ्यता 
पहला प्रयोग प्रतीत दोता था--किसानँ ओर मजदूर का अपना राज्य । लोहिया 
रूद्‌ अर्थो मे कमी भी माक्संवादी नदीं थ, लेकिन आरेममवे मी रेता ही मानते 
थे | इस धारणा को पहला बड़ा धक्का १९३६-३७ म उत्त समय लगा ज्र स्टालिनि 
ने बोढोविक क्रांति के अपने पुराने सदयोगिवों का सफाया करना श्र किया । इस 
काल कौ क्रांतिकारी भावना का अंतिम स्फुरण स्थेन का गह-युद्ध था, जिसमे कितने 
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ही देयो के नवथुवक बुद्धिजीवी जा कर ल्डे, ओर बहुतेरे शीद भी हए । स्येन 
मे क्रांति रणक्षेत्र मे पराजित हुई, फिर भी. सत्र मिका कर स्थिति बिस्छरुक निराशा- 
जनक नदीं हूर थी । देखा प्रतीते होता था कि प्रतिक्राति की शक्तियां फासिउ्म क 
रूप म अपनी आखिरी लडाई कड रदी रहै, ओर उनके पराजित होने पर नयी 
सभ्यता के निर्माण का रास्ता खुर जायेगा । लेक्रिन जबर रूख ने १९३८ मे हिटखर 
के साथ अनाक्रमण संग्रि कर टी, तब कम-से-कम को्िया जेसे व्यक्तियों के ` डि 
रूख मँ ओर परिचम के क्रांतिविरोधी, तथाकथित लोकतांत्रिक देशों मे कोर बुनियादी 
फकं नहीं रह गया । पदिचमी सभ्यता अपनी सीमाओं को लांघ कर अपना नवीकरण 
कर सकेगी, इसक्रो आशा नहीं रह गयी । फिर जत्र १९४२ मे साम्यवादियों ने 
भारत-छोड़ो आंदोटन के समय अंग्रेजी राज की मुखरी करना कबूल किया, तो 
रोहिया को साम्यवाद से नकरत-सी हो गयी । | 

नयी सभ्यता के विकास का दुसरा प्रयोग हिंदुस्तान मे हो रहा था | यहं 
कोशिश थी तमाम एरिया ओर अफ्रीकाके लोगों दारा स्वतंत्र होने ओर अपना 
विक्रास करने की । रूस ओर यूरोप के माक्सवादी व॒ अन्य परंपरागत समाजवादियों - 
की ओरसे निराश होने के ब्राद रोहिया ने अपना स्वतंत्र विचार-दर्शन निर्भैत करिया 
जिसके कद्र म गांधीजी के नव्रत्व मे चर रहा भार का राष्ीय आंदोलन ओर उसके 
एक उग्र अंग के रूपमे भारतीय समाजवादी आंदोलन था। 


| १९३८ मे लोहिया ने पहली बार तीसरे खेमे का सिद्धांत प्रतिपादित किया] 
ओर १९५४ म एक एरियाईं भाष्रा ओर एक विद्व भाषा के विकास की संभावना 
प्रस्तुत करके उन्न जेसे नयी सभ्यता के अपने नके म आखिरी रंग भरे. । इस 
सोह वधं की अवधि मे उरन्दोने अथशा, . राजव्यवस्था ओर इतिहास-दर्शन 
संबरधी अपन विचार प्रस्व॒त करते हुए नयी सम्यता की अपनी कल्पना का एक समग्र 
विचार-दशन निमत किया । 





यह एक दिलचस्प बात हे कि लोदिया ने इस विचार-दश्चन के सभी पलं 
का कीं एक जगह विस्तृत विवेचन नदीं किया । उनका चितन खेडों म, पदलओं भ 
मिलता है ।. इसके पीछे उनकी चिवन-दृष्टि की विरिष्टता भी हो सकती है, जैसा खुद 
उन्होने एक जगह सेकेत किया था, ठेकिन इसका कारण निश्चय हीं यह भी. था कि 
उनका व्यक्तित्व बहुत-कछ एक पूणं व्यक्तित्व था । इन्हीं सोलह वर्षो की अवधि मं 
लो्िया ने सन बयालीस के विद्रोह का नेतृत्व किया, गोजा ओर नेपाल के विद्रोह 
किये, कलकत्ता, नोआखलीं ओर दिष्टी म सांप्रदायिक आग को ठ्डी करने मे 
गांधीजी की सहायता करते रहे, हिंद किसान पंचायत का संगठन किया, सारी 
दुनिया का दौरा करके एशियाई समाजवादी सम्मेलन संगठित करिया, पांच या चह 
बरार पकड गय, ख्गभग दो खाल फरारी मे ओर तीन-सदे तीन साल ज्ञ भै काटे, 
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जिसमे ख्गभग उद्‌ सार लाहोर किठे की यातना भमी शामिल थी | एेसा व्यक्ति 
डक भ हौ अपनी वात कं सकता था । लेकिन लोहिया के विचारो मे पूरण आंतरिक 
सामंजस्य हे । छोटी-से-छोरी बात भी उनकी शेष विचार-व्यवस्था से मेक खाती 
हे । इसका कारण भमी वदी व्यक्तित्व की समग्रता थी | 
क्या था लोहिया का यह नयी सभ्यता का नकशा १ उसकी मूक धारणां वही 
थीं, जो १९३८ के पहटे थीं | अपने जीवन के अंतिम काले १९६६ मे, जव 
लोहिया आमतोर पर केवर ठोस कार्यक्रमों की बात किया कत थ, उन्दने ` सपता 
संपन्नता › को समाजवाद की सवोत्तम परिभाषा कहा था | लेकिन १९३८ के बाद 
उन्दं विद्वास हो गया था कि परिचिम की आुनिक सभ्यता अपनी एकांगिता को दुर 
करके, स्वयं अपने ही प्रयासों से पूणता ओर समग्रता प्राप्त करने मे सफल नदी हो 
सकेगी । ओर, परिचमी सभ्यता के ब्राहर, गांधी का हिंदुस्तान ही था, जहां कुक 
नये मूल्यं की प्रतिष्ठा हो रही थी । इसटिए यह स्वाभाविक था किं दिंदुस्तान 
से एक नयी सभ्यता के जन्म की संभावना लोहिया ने देखी । 
इस नयी सम्यता कौ कल्यना के कद्र म था मनुष्य का पूण ओर समग्र व्यक्तित्व, 
जिसमे विचार ओर कर्म का मेल हो, जो निरंतर सक्रिय होने के साथ-साथ संवलित 
ओर मर्यादित हो | ओर इसके साथ ही उसमे मानवीय कर्णा का समावेश हो| 
जादिर दै कि एस व्यक्तित्व का विकास मनुष्य ओर मनुष्य के वीच अधिकतम संभव 
समता पर आधारित व्यवस्थामें ही हो सकता हे | लोदिया ने ससे पटले समस्या के 
आर्थिक पक्ष का विवेचन किया | 
आधुनिक पदिचमी सभ्यता ने रष्टय सीमाओं के अंदर जितनी आधिक 
आर्थिक-सामाजिक समता उपलब्ध की हे › उतनी इतिहास मे पटले कभी नहीं रही । 
लेकिन जिस आर्थिक संपन्नता ने इस समता को समव चनाया, वह दुनिया के एक 
तिहाई दिस्स, यूरोप उत्तरी अमरीका की गोश दुनिया को बाकी दो-तिह्यई्‌ रंगीन 
चमडी वारे रोगों के साग्राज्यवादी शोषण से ही प्रास्त हृद थी । खोदियाने कदा कि 
रषं के अद्र ही नदी, रप्र के बीच भी समता होनी चाहिए | यानी दुनिया के 
विभिन्न क्ष्रों की शक्ति ओर समृद्धि मे थोड़ा बहुत अंतर तो रह सकत हे, टेकिम्न किसी 
एकं क्षेत्र का प्रभुत्व नहीं । जिन एतिहासिक पसिक्थतियों मे यूरोप का ओच्योगीकरण हुआ, 
उनको बाक दुनिया मं दोहराया नदीं जा सकता | अतः यूरोप-अमरीका के ठचि पर 
सारी दुनिया के ओोगिक्र विकास की चेष निष्फल ओर विनादाक्रारी होगी । लोदियाने 
इस समस्या क ह के लिए छोटी मशीन की अर्थव्यवस्था की योजना प्रस्तुत की । लोहिया 
की छोटी मशीन हस्त-रिव्प या कुटीर-उन्योग की चीज नदीं थी › बरस्कि ब्रिजदी या 
पेदरोक या अणु-दक्ति से च्खने वाटी छोरी मञ्चीन, जिस कम पूजी से दी उसादन- 
क्षमता बद्ायी जा सकं । इसी का दूसरा पट्‌ था कं मजदूर का अपने आओजारसे अधिक 
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प्रयक्ष सं्रध हो, मशीन आदमी पर हावी न हो, मनुष्य उसका मा लिकि ओर संचाकक 
हो । इसकी एक पूर्व-आवद्यकता थी पूजी ओर उत्ादन के साधनों पर सामाजिक 
स्वामित्व । कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर मजदूर न रख सकर | 


सामाजिक स्वामित्व के साथ जुडी हुईं समस्या थी कि एेसी हालत म राज्य 
को सर्वग्राही ओर राक्षसी होने से कैसे रोका जाये | इसके उत्तर भ लोहिया ने 
विकेद्रित राज्य की कद्पना प्रस्तुत की-चोखभा राज । राज्य की शक्ति तोड कर कद्र 
ओर प्रांत के अलावा जिले जओौर गांव मे बांट दी जायि । अर्थशास्र का सिद्धांत था कि 
चड़ पूजी वाली मशीन वहीं लगायी जाये जहां आवदयकता हो, ओर जहां तक 
संभव हो छोरी मशीन वाल उद्योग-धेधे निर्मित किये जाय । उसी के समानांतर 
राञ्य-व्यवस्था का सिद्धांत आया कि कद्र ओर प्रांत म उतनी दी शक्ति रे 
जितनी आवदयक दो, जैसे पल्यन कद्र मे ओर ओर हथियाखेद पुलिस प्रांत भे, 
ओर जहां तक संभव हो अधिक-से-अधिक शक्ति जिला ओर गांव म रहे, जैसे 
सामान्य पुलिस जिले म ओर सारे विकास कार्यं गांव म | राष्ट के बीच समता ओर 
वि्व-सम्यता के छिर पांचवां खंभा बाग मताधिकार प्र चुनी गयी विद्व - पंचायत ` 
का, ओर सीमित अधिकारों वाटी विदव सरकार का हो | 


मानवीय करुणा के साथ-साथ संत॒ल्ति कम के लिए लोहिया ने गधी जी के 
सत्याग्रह को सिविल नाफरमानी के रूप मे अपनाया । त्क अपने आप मे काफी नहीं 
होते, छेकिन हिंसा का बल हमेशा तकं के या ओचिय के पक्ष म नहीं होता । इसके 
अन्छावा, दसा केवर अपने से दुर्बल शत्रु के चिर्द्ध ही कारगर होती है । सिविल 
नाफरमानी को लोहिया न तक के बल्ःकेरूपमेरखा | उसके जरिये त्क अन्य 
प्रकार के बल का मुकाव्रला कर सकता हे, ठेकिन उसते समाज को किंसी तरह की 
क्षति नहीं पहंचती । इसके साथ ही लोहिया ने (साक्चात्कार' का सिद्धांत प्रस्तुत किया 
कि दीर्धकालीन लक्षय ओर अस्पकराटीन कार्यक्रम मे केवल समय का अंतर होता है, 
ओर इसलिए हर कायं का ओचिलय खुद उसमे ही होना चाहिए | 


लोहिया ने कहा कि इतिहास का कों अटल नियम नहीं ह्येता, ठेकिन उससे 
ऊ संकेत गरदण करिये जा सकते है, क्योकि हर स्थिति म विकल्प तो होते है, ठेकिन 
सीमित विकस्य ही होते हें, असीमित नहीं । सम्यताओं के उत्थान-पतन की 
व्याख्या करते हुए लोहिया ने कहा कि अब तक कीं सभी सम्यताएं एकांगी ओर 
क्षेत्रीय रदी हें । हर सभ्यता एकांगी होने के कारण एक ही दिशा म बद्ते-बदते 
प्राचीन दीषकाय पञ्चओों की तरह अपने ही बोक्चसे दब कर टूट जाती दहै या जड 
होकर सडने ख्गती हे । फटस्वरूप समाज गतिशील होने पर टले ओर खचीठे वगा 
मे बंटा रहता है, ओर जड होने पर ये वर्णो ( जातियों ) के रूप मे स्थिर हयो जति ई । 
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खोिया ने कदा किं आज विद्व म एेसी परिस्थितियां मौजूद ह, जिनमे मनुष्य 
वणां की जड़ विषमता, वगा की छ्चीटी विष्रमता ओर दोनों ही स्थितियों म निदित 
अन्याय ओर शोप्रण, कषत्रीयता, ओर दसा के चक्रको तोड़ कर एक विश्व सभ्यता 
का निमाण कर सकता हे, जो सभी प्रकार के गोपष्णसे मुक्त हो, जिसमें मन्य 
स्वतंत्र, समृद्ध ओर मन से सुखी हो, ओर अपने संपूरणं व्यक्ति का विकास कर सके | 

जव तक गांधीजी जीवित ये, लोिया का खयाल था कि भारत का राष्ट्रीय 
आंदोलन इस नयी सभ्यता का अगुआ बनेगा । १९४५ मं हैरो्ड कास्की को छिखि 
गये प्रत्र मे लोहिया ने यह आशा व्यक्त की थी कि राज्य निर्माण का मोका मिलन 
पर कग्रस अंसा पर आधारित राज्य का निर्माण करेगी । ठेकिन १९४६ मे ही 
कग्रस कार्यकारिणी ने यह्‌ मत प्रकट करिया कि अहिंसा उसके लिए केवल एक 
सामयिक नीति हे, स्थायी सिद्धांत नहीं । फिर आजादी के बाद तो कमरिस ने यह 
भयक्रर सिद्धांत प्रतिपादित किया करि जनता को संगठित हिसा तो क्या, संगठित 


अर्िसात्मक प्रतिकार का भी अधिकार नहीं है, लेकिन राज्य को मनमानी हिंसा 
करने का अधिकार है | 


किन गांधीजी की मृत्यु के वाद्‌ भी स्थिति आशाजनक प्रतीत होती थी । 
एथिया क देश एक-एक करके स्वतंत्र हो रदे ये, अफ्रीका म भी राषटूवादी 
आंदोलन जोर पकड्‌ रदे थ । यूरोप की राजनीति भे एक वामपक्षी लहर उठती प्रतीत 
होती थी, ओर टीटो के विद्रोह से एसा लगता था कि साम्यवाद म भी दरार पड 
रही थी । विद्व सरकार आंदोलन भी मुखर था । लेकिन १९५४ तक यं सारी 
स्थिति व्रल्छुर बदल गयी थी । यूरोप का समाजवादी आंदोलन शीत युद्ध का 
शिकार हो गया । सारे एशिया का दौरा करके ठोहिया ने एशियाई समाजवादी 
सम्मेलन के संगठन को संभव बनाया, लेकिन यह भी पगु साबित हमा । टीयो नै 
युगोस्छाविया को रू के प्रसुत्व से मुक्त तो किया, लेकिन अपनी तानाशाही बरकरार 
रखी । वस्तुतः १९५० के बाद नयी सभ्यता कौ ; तीसरे खेमे की शक्तियां कीं 
पनप भी नहीं सकी । युगोस्लाविया मे लोहिया के दोस्त मिलोवान निरासं को 
केद कर ल्या गया । कागोमे लबा की हत्या दो गवी | पाकिस्तान मै खान 
अन्ुल गपफार खा बराबर जल मे दी रहे । ओर खुद लोहिया का ही एक पाव 
जल के अद्र रहाता या, तो एक बाहर्‌ । 

इसका मुख्य कारा यह था किं परिचिमी सम्यता राजनीतिक क्च नन कुच 
समय के लिए पीछे हटी, ठकेकिन आर्थक-सास्कृतिक क्षत्र मे उसका प्रयुत्व बना 
रहा, ओर उसकी मदद से बाद भ उसका राजनीतिक प्रभाव भी किर से स्थापित 
हो गया । पदिचिमी दशां ने एरिया-अफ्रीका के अपने सारे उपनिवेश म एकं 
परिचम-अमिमुख, यूरोपीय रहन-सहन ओर आचार की ऊपरी नकल करने वाङे वं 


॥.# 








का निर्माण किया था, ओर हर जगह यदी वर्मं सत्तारूढ हुआ । फिर यूरोप-अमरिका 


ने इस वर्गं को सत्तारूटु बनाये रखने के लिए हर तरह की मदद पहुंचायी । १९५४ 


$ 


का वर्षे समाप्त होने तक यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय समाजवादी आदोलन 
को नयी सम्यता का एक सक्षम उपकरण बनाने की लोदधिया की चेष्टा भी असफल 
हो गयी थी | 

बरीसवीं सदी के उत्तराद्‌ मे दुनिया का राजनीतिक नकशा बिर्छुरु बदछ 
गया । साम्राज्यवाद ने एक अप्ल्यक्ष ओर सृष्म रूप ग्रहण किया । प्रयक्ष 
राजनीतिक प्रभुत्व अव नहीं रहा, लेकिन उत्पादनशक्ति की विषमता बनी रदी, 
बटृती गयी, अैर इस तरह एशिया-अप्रीका का शोषण भी बहुता गया । राज्य 
की शक्ति-बहुत अधिक बद्‌ गयी, यूरोप-अमरीका ने एशिया-उकफरीका के नये 
शाशक-वगे को खाल्च दे कर खरीद लिया । यह प्रक्रिया इतनी दूर तक चटी 
कि पर्चिमी प्रभाव से भक्त किसी प्रकार की संगठित राजनीति का चलना असंभव 
जसा हो गया । | | 

लोहिया इस बात को अच्छी तरह जानते थे की सगित राजनीति की 
क्ति के जिना नयी सभ्यता के निर्माण का कोई कारगर ओजार नदीं बन 
सकता | खुद हदुर॑ंतान मे दिनोदिन अधिकाधिक दपोररंखी होता हुआ भूदान 
आदोखन उनके सामने था ( भूदान, ग्रामदान, जीवनदान वगैरह के बाद अब 
बरहारदान, कल शायद देशदान दोगा ओर मूदानी यह मान कर निशित हो 
जायेगे की उन्शने क्रति कर खी) । यूरोप का शांति आंदोरन इसी प्रकार 
व्यापक जन-समर्थन के बावजूद; संगठित राजनीतिक को प्रभावित न कर पाने के 
कारण असफल हो गया । यहां तक कि संगठित राजनीतिक शक्ति न बन पाने 
के कारण अमरीका का जातिमेदविरोधी आंदोलन भी काफी बलिदानों ओर 
व्यापक सिविल नाफरमानी के बावजूट्‌ गतिरोध कारिकारदहोगया। | 


एेसी सूरत लो्दिया के सामने एक दही रास्ता रह गया कि. भारत की 
अवसद ऋति के मार्ग ¡को पुनः उन्मुक्त करं । इसके लिए उन्होने उनं 
शक्तियों ओर समस्याओं पर उगटी रखी, जो भारतीय क्रांति के मार्गम मै बाधक 
है, ओर उनके विष्दध व्यापक आंदोलन संगठित क्रिये--अगरेजी के प्रभुत्व के 
खिकाफ, जाति-प्रथा के चिलाफ, दिमागी जडता ओौर गुरामी कै खिलाफ) 
नरनारी समानता के लिए, दामों की ट्ट के खिलाफ, शासक वर्गं की विलासिता 
के खिलाफ सादगी ओर कर्तव्य की भावना के किए, सीमा सुरक्षा के किष 
ओर्‌ देश के नकली बंटवारे के खिलाफ, गरीब किसानों को राहत देने, ओर नये 
द्ग से खेती-कारखानों के विकास के छिए । उन्होने कोशिश की कि समाजवादी 
दर रसे सवालों प्र॒ सिविल नाफरमानी करके न सिफं लोगों का मन बदछे, 
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बर्कि हदु संकल्प वाले अहिंसक ल्डाङओं का एक समूह भी संगरित करे | 
इन सवालों को लेकर उन्ोने समाजवादी दक दी नदीं, बस्कि अन्य राजनीतिक 
दलोंकीमभीद्ष्टि को ब्रदल्ने की कोरि की, ताकि ये समध्याएं भारत की 
संगठित राजनीति का विष्य बन, ओर राजनीति के टकराव मे इन समस्याओं 
को हर करने वाटी शक्तियाँ पै | 


लोहिया ने यह देखा कि इस तरह कि ल्डाइयां बाकी दुनिया म मी ल्डी 
जा रही है, गो आमतौर पर॒ संगठित राजनीति म उतनी नी, जितनी 
उसके बाहर-नरनारी स्मता के लिए, कुछ व्यक्तियों द्वारा बहुसंख्यक समाज के 
रोषण के खिलाफ, राज्य द्वारा व्यक्ति के निजी जीवन मे हस्तक्षेप के खिलाफ 
शांति के लिए ओर युद्ध के खिलाफ, सिविल नाफरमानी के हक मे, दसा क 
खिलाफ । लोहिया को विदवास था किं इन लडादयो मे जीत परिवतन के, एक 
नये मानव-समाज का निमाण करने के पक्षधर की ही होगी | 


इसके अलावा लोिया ने ब्रीसवीं सदी मे मनुप्य-जाति के सामने खंड 
सवसे बदे सवार को भी देखा । मनुष्य ने आज एसे हथियार बना ल्यि है जिन 
समृज्री मनुष्य जाति का विनाश हो सकता है। मनुष्य के सामने अब दो 
विकस्य हे, ओर लोदिया का विवास था कि बीसवीं सदी समाप्त होने के पहल 
ही मनुष्य को इस विक्त्प का सामना करना पडेगा-या तो संहार के इन 
उपकरणां का इस्तेमाल अैर मनुष्य जाति का विनाश हो, या फिर एकं नये 
मानवसमाज का निमाण हो, जिसमें स्थायी शांति हो। लेकिन लोहिया इस बात 
को जानते थे करि केवल मौखिक क्रातिकारिता वाला शकिहीन भारत सही 
चुनाव करने म मनुष्य जाति की कोई मदद नदीं कर सकता । खुद्‌ एक कम जोर 
ओर संकस्यदीन राष्ट्र रह कर हिंदुस्तान दुनिया को शंति जौर स्मद्धि क मारी नही 
दिखा सकता । इसलिए, उन्होने खुद अपनी ताकत मारत की आंतरिक 
राक्ि को जगाने ओर संगटित करने की कोशिश मे ल्गायी 


¢ 
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इसमं मुञ्च कोई राक नहीं है कि मनुष्य ने अगर आतमघात का मार्ग न 
चुन कर शति ओर समृद्धि का माग चुना तो उसे मोटे तौर पर उसी तरह की 
सभ्यता का निर्माण करना होगा, जिसकी कल्पना लोष्िया ते प्रस्तुत की-- 
जिलमं रठँ के अंदर ही न्ह रषट्रौं के बीच भी समानता हो, ओर यह समानता 
केवल कानूनी ही नदी, आधिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी सों 
महो 

लादिया खुद सफलता-असफल्ता के बीच श्ल रहे थ, जर मनुष्य के सामने 
अभी आखिरी विकल्प का मौका नही आया कि लोदिया की मयु हो गयी । 
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रेकिन इस वक्त उनकी इस बात को याद कर लेना चादिए किं इतिहास के कों 
अटल त्रियम नदीं होते । इतिहास की समञ्च सहायक हो सकती दै, ठेकिन विकस्प 
का चुनाव मनुष्य को खुद करना होगा । ओर इसके टिएि ल्डना होगा, हर कषित्र 
मे, हर समय; निरंतरं क्ड्ना होगा । 

अंतमेभं एक घटना का जिक्र करना चाहुगा जिससे संकेत भिर्ता है 
कि लोदिया का दिमाग खुद किंस तरह काम करता था | बात मा्च॑-अपरेढ १९६७ 
की है, जव राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा चरू रही थी कुखपत्रकायों से बात 
करते हुए खोहिया ने कदा-किंसी व॒च्र संकस्प ओर ट्चीके दिमाग वाले आदमी 
को राष्ट्रपति होना चाहिए । सञ्षमे दोनों गुण हँ, लेकिन इस चुनाव के मतदाता 
मचे पसंद नीं करेगे । पत्रकारों के चे जाने के बाद लोहिया कुछ दंस कर 
बोके-- मुषे राष्टूपति बना दं तो पहला काम मेँ शायद यदी करू कि पल्टन को 
बखास्त कर दू । 








खोहिया की इतिहाप्त - दष्ट 


® राजेरवरी प्रसाद 


डा. राममनोहर लोहिया की पुस्तक ‹ इतिहास-चक्र › भँ छोटे पैमाने पर 

इतिहास, समाजशास्र, अर्थशास्त्र एवं राजनी तिराख्र से सबधित विचार 

उपस्थित कयि गये हं । इस निबंध मे पुस्तक ॐ ग्यारह अध्यायो म से सिफं आठ 

अध्यायं को ही सम्मिलति किया गया है ओर मेरा मुख्य ध्येय इतिहास-चक्र से 

व ८५५ को दी सामने रखना है, यदपि प्रसंगवश अन्य विपथ की चर्चाभी 
हो गयी हे। 


स्य विप्रय षर आने से पडले पुस्तक के पदे अध्याय म वर्नित इतिहास एवं 
जीवन के ध्येय के संबेध मे चर्च उचित होगी । इस स्वध म उन्होने किसी नयी 
विचारधारा का प्रतिपादन नहीं किया है | इख मान्यता का पता चलता है कि जीवन 


करा ध्येय सिफ़ मोतिक अथवा आर्थिक ही नदीं है । आर्थिक एवं भोतिक सुविधाओं 
की प्राति के लिए नये-नये ओजारों के बनानेवाके के स्प मनुष्यों की परिभाषा 
पयाप्त नहीं ह । वह चितनरील प्राणी मी है ओर उसका चितन अपने तथा दूसरों 
के साथयायों कहं कि असीमके साथ 


स्रधो से वंधा हुआ है । जब मनुष्य 
अपने अतिरिक्त दूसरों की भी चिता करने ्गता है तब उसके जीवन का ध्येय 


आरंभ होता हे । दूसपं मँ ईवर ओर मनुष्य दोनों सम्मिलित ह । इसमे कोई शक 
नहीं कि विगत युगो म मनुष्य ने ददवर के संबंध भै चितन किया था ओर उसके 
विषयमे कुछ जान टेना या समञ्च टना चाहा था । अपने को एक असीम सत्ता 
का अंश मानकर उसने दूसरों के साथ संबरध स्थापित करने का प्रयल किया था। 
शायद्‌ इतिहास से मनुष्य के जीवन का यदी ध्येय प्रमाणित होता हे-असीम के साथ 
क्षुद्र के संबंध का पता गाना । यद्यपि समय-समय पर मनुष्यों का यह्‌ ध्येय छिप 
जाता है ओर अन्य सारी वस्तुं ऊपर आ जातीं है, फिर मी, जेसा लोहिया ने कहा 


हे, वह जाने या अनजाने बरावर इन प्रदनों का उत्तर पाना चाहता हेमे कहां से आयां 
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हं १ कहां जाऊंगा १ मेरी स्थिति क्थों ओर कवे है ! इन्द आधारभूत प्रदनों का उत्तर 
पाने के क्रम म मनुष्य ने प्रयेक युग म विशिष्ट. संस्थाओं का निमाण किया, 
ओर शांति की बातें कीं ओर इस तरद इतिहास-निर्माण करता गया । 


टोहिया के ये विचार नये तो नष्ीं है, लेकिन किसी समाजवादी के रि 
विचार रखना ओर उनका स्पष्ट उस्टेख करना ध्यान देने को बात है । पुस्तक 
.-का मुस्य विष्य रेतिहासिक परिषर्तनों के कारण ओर क्रम का विरलेषण है 
-इसे ही इतिहासनचक्र का नाम दिया गया है| 


एतिहासिक परिवर्तनों के सबेध म अनेक मत दै, जिन्द मुख्यतः दो भागों म 
बाया जा सकता है | एक मत के अनुसार एतिहासिक परिवतेन एक निचित परिषि 
म चक्राकार चलता रहता है । आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के टि मनुष्य 
निरेतर संघषरत है । एतिहासिक परिवर्तन इस सबध म कयि गये प्रयतनों की 
सफलता-विफल्ता के परिणाम रै । ठेकिन मनुष्य की सफकता ओर विफलता कभी .. 
निर्णयात्मक रूप ठे नीं पाती । समयानुसार सफलता विफलता मै ओर विकक्ता 
-सफकूता म परिणत होती रहती है । सतयुग से ेता से द्वापर से कलियुग-इस तरह 
-हिद्‌ दा्निकों के अनुसार कालचक्र बदरूता रहता है । हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य 
-दादीनिकों ने भी इस मत को माना है ओर इतिहास के विभिन्न युगो को युग-विदेष 
की मुख्य प्रडृत्ति के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारा है । ठेकिन आधुनिक यूरोषीय 
सभ्यता के अभ्युदय ओर विकात के साथ ही चक्रवत परिवर्तन का सिद्धाव 
-बलष्टीन हो गया |. 


आधुनिक यूरोपीय सभ्यता तकं ओर विज्ञान पर आधारित है । जीवन की 
-आवदयकताओं को प्राप्त करने के लिए नये-नये वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार 
` एवं व्यवहार किया जाता है । आरभ मे इस सम्मता के प्रयोगो को आद्ातीव 
 सफरता मिी, जिसके कारण एतिहासिक परिवर्तनां के संबध म नये सिद्धति का 
प्रतिपादन हआ । इस सिद्धांत का ` मूलमेत्र विकास दै, जिसर्क॑ अनुसार परिव्षन , 
` चक्रवत नदीं होति वर्‌ एक पिचडे स्तर से उच्चतर स्तर पर विकासक्रम चरता है । यूरोप 
` भ जीवन की बदृती हुई सुविधाओं ओर रहन-सहन के बढते हुए स्तर को माप-दंड ` 
: मान कर विगत सभ्यताओं को प्राचीन ओर मध्ययुगीन मान लिया गया दै. क्योकि 
` इस मत के दारोनिकों के अनुसार उनका आधार तक न होकर अधविच्वासे था । 
-पेसाभी मान लिया गया है किं आधुनिक सभ्यता की तुलना भै विगत सभ्यता 
` पिछड़ी हुईं थीं । यह निष्कर्प निकाला गया कि इतिष्टासं का परिववन विकासोन्मुखं 
है, चक्रवत नदीं । ठेकिन खोष्िया ने इत मत फो संकुचिते ओरं भ्रामक माना है, ' 
-जिखमे आधुनिक यूरोपीय सभ्यता को संसारं की उतम सभ्यतां ओर आधुनिकं युगं 
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क} सदोधिक सभ्य युग मान छिया गया है | अनेक पाङ्चाय दार्शनिक भी विकासो. 
न्मुख परिवतेन के इस सिद्धांत को रुंशवात्मक दृष्टि से देखने लगे ह । इनमे नौध्रोप, 
सोरोकिन, सेगलर, रोनी प्रघ हें | | 
एतिहासिक परिवर्तनां के सवेध मे १९बीं शताब्दी का सवते प्रभावशाटी 

सिद्धांत माक्पतं का हे | माक्ष के अनुसार मानव~इतिहास चार स्तरों से होकर गुजरा 

हे - आदिम साम्यवाद्‌, निरछुशतापूर्ण दास युग, सामती युग ओर आधुनिक 

पूजीवादी युग । इन सभी युगों भ इतिहास की गति का एक नियम 

रहा है-उदादन के साधनं तथा सवेधों मे संघर्ष । इनके वीच संघर्पो का पराहुभांव 

होता है । यह वगे-संघर्षं सभी युगो मे रदा है ओर इसी से इतिहास को गति मिलती 
रही है । मानव इतिहास म इस संघप का विभिन्न रूप रहा हे, जिसका ध्येय उसादन 

की उन शक्तियों को उन्मुक्त करना दहै, जो विरेष प्रकार की सभ्यता सै विशेष प्रकार 

के जायदादी हकों के कारण दती पड़ी रहती दे-जेसे, सामेती युग मै भूपतियों का 

आधिपय होने के कारण उत्पादन एक सीमा से अगे नही वद सका, जिसके विरोध 
मे एक वं उठ खडा हुआ । उसने सामतशाही का खात्मा कर दिया । इसी तरह 

पूजीवादी युग मे जायदादी मिर्कियत संबंधी विशिष्ट नियमों के कारण उथ्योग एवं 

षि के उत्पादन मे विज्ञान का पूर्णं रूप से व्यवहार नहीं हो पाता, जिसके कारण 
उत्पादन कौ शक्तियां तव तक दबी पडी रहती है जव तक किं श्रमिक वर्म इतना 
संगठित ओर शक्तिशाली नदीं हो जाता कि जायदाद संबेधी प्रचलति नियमों को 
तोड़ कर उत्पादन की शक्तियों को उन्परक्तं कर सके । एसा होने मे सचेत मानवीय 

चेश का बहुत कम हाथ रहता है । यह तो इतिहास एवं समाज का अटल नियम है. 
जो स्वतः काय करता रहता है । मनुष्य तो एतिहासिक प्रवृत्तियों ओर नियमों का 

कठपुतला मात्र है । अतएव वह अनजाने इस संघर्ष म लीन हो जाता हे | इसे ही 
इतिहास का भोंतिकवादी विरटेषण कहा जाता है, जिसके नियमानुसार जिस देश. 
म प्रूजीवाद अत्यधिक विकसित हो चुका है, वहां वर्म-सघरष बहुत तीव्र होगा ओर 
इन विकसित पूजीवादी देशों के श्रमिक संगठित होकर पूजीवाद को नष्ट कर देंगे तथा. 
समाजवादी अथवा साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करेगे । 


लेकिन, लोहिया ने बतलाया है किं भवितव्यता के सिद्धांत पर आधारितः 
माक्त के विचार दोषपूर्ण हँ । अव्वल तो मानव इतिहास को मावस दारा 
निधारित चार युगो म नदीं विभाजित किया जा सकता । संभव है किं यूरोपीय 
इतिहास के संबध मे यह बात सही हो, पर विद्व इतिहास का इन प्रेणियों मे 
विभाजन बहत कठिन दहै । दूसरे माक्स॑का यह कथन गलत हो चुका है कि. 


पूजी के कद्रीकरण ओर बदृते हुए देन्य के कारण श्रमिकों का समाजीकरण हो 
जने ते परूजीवाद के विरुद्ध॒ स्वचालित संघं आरंभ हो जाता है, . जिससे 
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पूजीवाद का विनाश निदिचत है । यूरोप के जिन देशों मे ओंद्रोगीकरण के 
अव्राघ विकास के कारण परूजीवाद का कद्रीकरण एवे श्रमिकों का समाजीकरण 
हुआ [ जेते इग्टेड ओर जमनी ] वहां एसी कों करति नदीं हुई, जो माक्सं 
के सिद्धांत को पुष्ट करतौ । करति हई तो रूस मे ओर चीन मे जहां ओ्योगी- 
करण ओर तञ्जनित पूजी का केद्रीकरण आर श्रमिकों का समाजीकरण नदीं हो 
सका | इसके उत्तर मँ नव-माकर्सवादी यह कह सकते हँ कि श्रमिकों का 
समाजीकरण यूरोपीय देशों म तो हुआ, लेकिन एशिया ओर अफफ़रीका के देशों मे 
उनकी गरीग्री बदी । अतएव यह नियम यूरोपीय देशोँमे छागू न हो सका | 
इसका अर्थं यह हआ करं यह नियम उन अविकसित दें मे ही लखगू दहो 
सकेगा, जहां उत्पादन का विकास साम॑ती युग से अगे नदीं बद स्का हे। 
अर्थात्‌ ओव्योगिक दृष्टि से यूरोप के विकसित देशों म नहीं, वरन्‌ एरिया ओर 
अफ्रीका के अविकसित देशों मे साम्यवादी क्रांति होगी । इससे तो माक्स का नियम 
गलत प्रमाणित हो जाता है । साथ दही यह कहना भी करि जायदादी संबधों मे 
परिवकषन होने के साथ ही उप्पादन की शक्तियां स्वये उन्मुक्त हो जाती है । अब 
यह देखना होगा करि टेतिहासिक परिवतंनों के सवर भ माक्सं ने रेखा नियम 
बनाया क्यों! 


लोहिया का दस प्रदन का उत्तर मौल्कि है ओर विदवसनीय भी। माक्सं 
का भोतिकवादी विष्टेष्रण उन्हीं देशों मे क्रांति की सेभावना बताता है, जहां 
पूजीवाद अति विकसित है अर जहां सिफं मिल्कियत संवेधी नियमों को 
परिवर्तित कर ओर पूंजीवादी व्यवस्था की कैकदी, मशीन ओर वैज्ञानिक कृषि को 
अपना कर, उत्पादन को इस तरह विकसित किया जा सकेगा किं संसार सें 
प्रचुरता का युग आ जायेगा । पूजीवाद की दृष्टि से यूरोप के देश दी विकसित 
है । अतः जेसा करि माक्संने सोचा था, अगर यूरोपीय देशो मै साम्यवादी 
क्रांति होती ती यूरोप ही इस नवीन युग का भी खष्ठा होता जओौर इतिहा के उच्चतम 
शिखर पर उसकी स्थिति आइवस्त हो जाती । लोहिया के अनसार रेतिहा सिक 
परिवर्तनों के संव्र॑ध मे माक्सं द्वारा प्रतिपादित भौतिक विच्च्धण का यह नियम 
एक यूरोपीय विचारक द्वारा इतिहास मे यूरोप की गौरवपूर्णं स्थिति को बनाये 
रखने का मात्र एक प्रयास था । माक्सनेदही नहीं हीगल ने भी स्पष्ट कहा दै 
किं इतिहास के विकासोन्पुल परिवतन मे स्वतंत्रता का जो अमूर्तं सिद्धांत काम 
करता है, उसका ठोस ओर अंतिम रूप प्रशा का राज्य है | हीगल ओर माक के 
सिद्धांतों मे अंतर हे, पर बुनियादी नतीजा एक दी है- यूरोप को आने वाटी 
नयी सभ्यता का सिरमौर बनाना । ठेकिन रोदिया के अनुसार यह प्रयास व्यर्थं है, 
क्योकि इतिहास मं कभी एेवा नदीं हुआ कि पुरानी सभ्यतावालों ने किसी 
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नयी सभ्बता को जन्म दिया हो | रु चने, समञ्ने ओर उत्ादन के जिन नियमों के 
साय वे चिपट होते ह उनका पूर्णं याग उनके लिए संभव नदीं है, इस एेतिदासिक 
प्रमाण के अतिरिक्त ओर मी बिं है, जो यूरोप को मविष्य निर्माता के रूपम मानर्म 
मे बाधा पहुचाती हँ । अगर परिचिमी यूरोपके देश नये युगके खटा हो जाय ओर 
इतिहास की गति को आदिम साम्यवाद्‌ से लेकर आधुनिक पूजीवाद तक मान लिया 
जयि [ जेसा कि यूशेप म हुआ ], तो अन्य राष्रँ के उदय ओर विकास का कोई मूल्य 
नदीं रह जाता ओर इतिहास का अर्थं सिषं यूरोप का इतिहास रह जाता है। 
कमी मिख ओर भारत मी तो इतिहास के उच्चतम शिखर पर खडे थे । इतिहास की 
मोतिकवादी व्याख्या के अनुखार उन्द अव तक वहां कायम रहना चाहिए था। 
एसी स्थिति भ विद्व के पैमाने पर परिवतैन का कोई प्रन ही नहीं रह जाता । ऊुछ 
देशों के मुख पर सदा हास खिला रहता ओर कुछ पर सदा रुदन | 
इस विदट्षण से लोहिया ने यह प्रमाणित किया है किं इतिहास- 
चक्रन तो विकास के सिद्धांत से ओर न मात्र भोतिकवादी सिद्धांत से हयी चादित 
होता हे । इतिहास मे परिवर्तन अवदय हेते है, शायद्‌ चक्रवत, ओर उनके कारण 
न केवल देशो के आंतरिक द्वद मे पाये जाते दै, वरन्‌ राष्ट के बीच देनेवाल द 
म भी । प्रत्येक सभ्यता के अंतर्गत विरिष्ट युगो मे वर्म-संपं का होना रोया को 
मान्य हे । लेकिन सिप आंतरिक वर्ग-संघषं ही, जेता कि माक्ष का कथन है, 
परिवतन का कारण नहीं टो सकता । रा के बीच होनेवाले संघ भो इसके लिए 
उत्तरदायी दं । अतएव आंतरिक ओर बाह्य दोनों प्रकार के सघष एतिहासिक 
परिवर्तनां क लिए अनिवार है । 
लोहिया के तकां से क्या यह प्रमाणित होत है कि एतिहासिक परिव्षनं को 
लाने म आधिक तत्व अवहेलनीय है १ उत्तर छोषिया ने ' नहीं ? म दिया है | उनके 
अनुसार अथं ओर चितन, भोतिकता एवे अध्यास्मिकता दोनों एक दूसरे को प्रभावित 
करती हे । एतिहासिक मनुष्यो के लिए भौतिकता का अथं सामाजिक संगठन एवं 
उसके लिए आथ ध्ये हे, तथा अष्यास्मिकता का अथं समाज की मानसिक 
वृत्ति एवं सामान्य ध्येय हे । अब तक इन दोनों का अध्ययन एकं दुसरे से पथक 
होता रहा हे । माक्सं एवं उसके समान अन्य विचारक यह समन्ते ह कि र्थैक 
ध्येय ही सामाजिक प्रवर्तयां एव सामान्य ध्येय को निर्धारित करते है दूसरी ओर 
गांधीवादी सामान्य ध्येय को आर्थिक ध्येय का निर्धारकं मानते हं । दोनों विचार 
अपण ह | लोहिया क क यनानुसार भोतिक ओौर अध्यात्मिक ध्येयां के नीच 
स्वचालित सेतरेध होना चादिए । इसके समर्थन मेँ उन्होने यह तकँ दिया हे: 
^“ इतिहास स यह मादूम पडता हे कि अव तक के सारे समाज किसी एक ही 
दिशा म अपने संगटन एव तकनीकी क्षमता को विकसित कर सके हँ, जिषकी 
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अध्यात्मिक प्रक्रिया दो तस्हकी हुई है | कुछ रोग तो एेसी तकनीकी प्रगति को 
अस्वीकार कर देते दँ जर दृसरे इसे ही स कुछ मान कर इसके साथ सदयोग देने 
क्गत द | प्रथम वर्मं की प्रतिक्रिया तो बहुत शक्तिशाखी नदीं होगी, लेकिन दूसंरे वग 
की सहायता पा कर्‌ यह समाज अपने प्रथमतः निधोरित मागं पर तीव्र गति से अग्रसर 
होने ल्गता हे । फलस्वरूप देसी सभ्यता अपने ही भार से दब जाती है ओर जब दूसरी 
दिशा मे विकासशील अन्य समभ्यताओं से इसका टकराव होता हे, तो यह नष्ट हो 
जाती है | किसी एक दी दिशा मे प्रगति करन का एक दूसरा प्रभाव भी पडता हे । 
जवर सभ्यता प्रगति के चरम-विंु पर पहुच जाती है तब आंतरिक वग-संधष 
असदहनीय हो जाता है ओर न्यायोचित सामाजिक रंगटन की खोज शुरू हो जाती 
ड । आर्थक वर्मं जाति मे परिवतिंत हो जाते हें । अगर यह जाति-व्यवस्था सचमुच 
न्याय पर आधारित हर्द, तो हो सक्ता हे किं सभ्यता का हास ऊक दिनों के लिए 
रुक जाये, पर जाति-व्यवस्या एक प्रकार की इल्यता पेदा कर्ती है ओर इस इल्थता 
जोर बाहरी दबाव के कारण उस सभ्यता या समाज का पतन अवद्यंभावी हयो जाता 
हे | अब तक के इतिहास स यदी प्रमाणित होता है |? 

इस तकं की पृष्टिके लिए लोहिया न वगं ओर जाति का विदञ्षण करत 
हुए किला है कि जाति- व्यवस्था सिफं भारत तक ही सीमित नदीं है, अन्य जगहों मे 
भी पायी जाती है, तिफं उसक्रा रूप भिन्न है । वर्म॑ परिवर्वनक्षीर जाति है ओर 
जाति अपरिवर्तनशील वर्गं । वर्मं जाति मे ओर जाति वर मे परिवर्तित होतो रहती है ।. 
यही प्राचीन रोम मे हज । रोमन सभ्यता ने एक संकुचित निर्दिष्ट दिशा में 
असीम क्षमता प्राप्त करली थी ओर वहा वगेकाजातिमे तथा जाति का वर्गं 
परिवर्वन होता रहता था । लेकिन ९क समय एसा आया कि परिवर्तन की यह गति 
ठक गयी । रोमन साम्रा्य मै जाति-व्यवस्था कायम हो गथी ओर फिर प्राचीन रोमन 
साम्राज्य ओर सभ्यता का रोपहो गया। 


यही बात भारत कौ जाति-व्यवस्था के मी सेबध मे हई । भारतीय सभ्यता 

भी एकी दिशम विकास करती रही, जिसका आधार अध्यास्मिक था | जब 

अध्यात्मिक विकास एक रिंद पर पहुच कर रुक गया तब जाति व्यवस्था स्थापित होने 

लगी । ठेकिन छ समय तक इस सभ्यता का जीवन खोत शृष्क न हो सका ओर 

-बौद्ध-युग म जाति-व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन चर पडा | जाति-ग्यवस्था शिथिल 
पड़ गयी ओर मारत का राजनीतिक, आर्थक ओर सस्कतिक विकास हआ । समय 

की गति के साथ फिर वणै-व्यवस्था स्थापित होने ल्गी । ठेकिन बुद्ध के प्रायः च।र 

तौ वर्षो के बाद वणं-व्यवस्था के विरुद फिर आंदोलन चखा ओर भारत की 

आंतरिक एवं बाह्म उन्नति हुई । धीरे-धीरे श्रेवीं श्थ्वीं शतान्दी तकं एक दही 

दिशा-अध्यास्मिकता-मे प्रगति के अंतिम शिखर पहुंच कर यहां वर्ग-संघर्षं॑रोक 
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दिया गवा ओर कठोर जाति-व्यवस्था स्थापित की गथी । जिसके फलस्वरूप भारतीय 
समाज मे इल्यता आ गयी । यह विदेशी आक्रमण को रोकने मे असमथ रहा ओर 
इसकी सभ्यता का पतन हो गया । सोभाग्यवशा आधुनिक युग मे महात्मा गांधी के 
प्रयासों से जाति-व्यवस्था फिर द्रूटने ल्गी है । 


वरी ओर वर्णं की यह आंखमिचौनी प्राचीन सभ्यताओं तक ही सीमित नहीं 
हे । आधुनिक सभ्यता मे भी इसके लक्षण प्रकट होने खगे हे पहले हम अमरीकी 
सभ्यता को टे । संयुक्त राज्य अमरीका के स्वध मे अगर यह कहा जये कि वहां 
मी जातिःव्यवस्था पनप रही है, तो आम लोगों को जर्दी विवास नहीं होगा । 
कोक यूरोपीय समाज की अवेक्षा अमरीकी समाज बहुत स्वतंन है वहां तकनीकी 
प्राति भी द्रुत गतिसेहो रही है, उसकी संभावनाएं अमी ङप्त नहीं हदं है । 
ऊपर से देखने पर्‌ नीग्रो जाति के एवे बोरटन के उन परिवारो को छोडकर, जो 
इग्टेड से स्ैप्रथम आये थे ओर इस आधार पर अपने को उच्च वर्णं मानते दै, 
अन्य जातियां नजर नदीं आतीं । पर सत्य यह है किं विभिन्न उ्योगों से संबेधित 
वहां के मजदूर संष सिं अपनी ही जाति के लोगों के हकों की रक्षा तै संल हँ। 
ओर उनक्री सभाओं म दयि जनवाछे भाषणों से उनकी यह जातिगत प्रवृत्ति स्पष्ट 
सल्कती हे । वह दिन दूर नही, जब अमरीकी सभ्यता तकनीकी दक्षता कीं चरम 


सीमा पर पटुचकर जाति - व्यवस्या म बेट जायेगी ओर त्र उस समाज मे इयता 
मी आ जयेगी | 


अव हम यूरोप का षिंहावलोकन कर | पाद्चाल्य यूरोपीय सभ्यता तकं ओर 
तकनीकी क्षमता पर आधारित दहै । इसने ७०० वष पुरानी जातिःव्यवस्था, जिसका 
परिचय मध्ययुगीन आर्थिक ओर व्यापारिक श्रेणियो ( गिल्डं ) एवे सामंती-युग के 
बेधुअ7 मजदूर ओर मूमिपएतियो से मिल्तादहे, को तोड़कर एक रेसे राजनीतिक, 
आर्थिक, सांस्कृतिक संगठन का जन्म दिया, जिसका आधार मानवी गोरव, तर्क, 
उलपादन भ विज्ञान का उपयोग ओर राजनीति मे मानव समता पर आधारित 
गणतात्रिक व्यवस्था रही है । लेकिन इस सभ्यता का तकनीकी विकास अपनी 
चरम सीमा पर पहुच चुका है, जिसके फलस्वरूप वगे-संघषं वरथा अर असहनीय 
होने ल्गा हे । लोग एक एेसा सामाजिक संगठन टद्‌ रहे है, जिसका आधार वर्म 
संधपरं न होकर स्थायी वण-व्यवस्था हो । इसी स्थायी वर्ण-व्यवस्था के अनुसंधान में 
दिर ने एक एेखा संगठन स्थापित किया, जिसमे सभी सामाजिकं वग की आय एवं 
स्थिति निर्चित कर दी गयीं थी । दूसरी ओर रूस की मोजदा व्यवस्था भी अंततोगत्वा 
इसी सामाजिक स्थायित्व की खोज हे । इसमे शक नहीं कि रूषने भी उत्पादन के 
क्षत्र मं पूजीवादी तकनीक को अपना ख्या है जौर कम जनसंख्या एवे विशाल 
साधनो के कारण अभी उसके विकास की संभावनाएं काफी है । ठेकरिन वहां भी 
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वर्ग-संघषे पर रोक लगा दी गयी दै । अभी वहां पूण साम्यवाद्‌ कौ स्थापना नदीं हो 

सकी दै, जिसमे प्रलयक व्यक्ति को न केवल कार्यकर्ता बस्की आवद्यकता कं आधार 

पर पारिथिमिक मिले | फिर भी वहां वर्म-संघधं नदीं है, न दहो सकता है । सच तो 

यह्‌ है कि वहां किसी तरह का परिवर्तन तब तक संभव दी नही, जब तक शासक-वगे 

न चि । शासक-वग न दश के तीव्र ओ्योमीकरण के हेतु वगै-संघष को रोक दिया 
है, जिसके फलस्वरूप समाज म जाति-न्यवस्था धीरे-धीरे स्थायी बनती जा रही हे । 
इस नयी जाति - व्यवस्था के उतम सदस्य कम्युनिस्ट पाटी के नेता, कैक्टरियों के 
मैनेजर एव उन्चपदस्थ तकनीकी चातुर्यवाले व्यक्ति है । शेष निम्न वग के लोग दं | 

यद्यपि साधारण जनता को वहां जीवन की न्यूनतम सुविधाएं प्रास्त है, तथापि यह तो 
मानना ही पडेगा किं वहां पार्ट तथा शासन मेँ स्थान के अनुखार एकं नयी जाति- 
व्यवस्था का जन्म हो चुका है । वहां भारत की तरह अद्यूत भी ह । अगर भारतीय 
अद्यूतों की संख्या कुक आबादी कौ २० प्रतिशत हे, तो रूसी अद्धूतों की संख्या वहां 
की जनसंख्या का दस प्रतिशत है, जो सेवा शिविरों एवे यातना शिविरों मे रहत हे । 
भारतीय अद्धूतों की तरह उनसे भी कम से कम पारिभ्रमिक पर अधिक से अधिक 
काम छिया जाता है । अतएव हिटर्री व्यवस्था ओर रूस की साम्यवादी व्यवस्था- 
दोनों दी यूरोप द्वारा तकनीकी सभ्यता के विकास कौ आखिरी मेजिल पर॒ पहुंचकर 
वरी संघर्ष को रोकने एवं जाति-व्यवस्था पर आधारित एक स्थायी सामाजिक संगठन 
को स्थापित करने का प्रयास हे । 


लोहिया द्वा वर्म तथा जाति का यह विदरेषण ओर आधुनिक सभ्यता मे वर्मं 
वर्णं की मीभांसा निद्वय दही उनके नये दृष्टिकोण का परिचायक है । इस दृष्टिकोण से 
पादचात्य यूरोप के विद्वान न तो अपनी सभ्यता ओर न रूसी साम्यवादी व्यवस्था 
का विदल्ेषण कसते द क्योकि ये दोनो सभ्यताएं सिफं जायदाद हकं के आधार को 
छोड कर अंततोगत्वा एक समान दी ह दोनों की संभावनाएं ओर खतरे भी एक दी 
तरह के है| अतएव वे इस कष्टदायक सत्य से मुख मोडना चाहते दै कि उनकी 
सभ्यताएं इतिहास-चक्र मे बुरी तरह फंस चुकी हं, जिसके कारण उनका हास भी 
निदिचत है । 

वर्म ओर वण का यह सिद्धांत निरूपित कर लोहिया यह नहीं चाहते थे किं 
आर्थिक वगो का विनाशन हो । वह तो जस्द से जर्द इन वर्गौ को नष्ट होते देखना 
चाहते ये । उनका उदेदय सिफ़ भारत के समाजवादियों को यह चेतावनी देना था | 
किं आर्थिक वर्गौ को न्ट करनेकी प्रक्रिया मे किसी नयी जाति-व्यवस्था का जन्म न | 
हो जाये । इस बात का खतरा इसलिए उपस्थित हो गया हे कि भारत मे भी पदचिमी ` 
समाजवादी नारो को बगेर समन्ने-वृक्चे उठाया जा रहा है, जवकिं आवद्यकता इस 
बातकीदहै किं उन नारों को हम उचित विवेचना के बाद दी अपनाये, परिचमी 
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समाजवादी माग। पर आख मृद कर चर न पड । किसी भी सभ्यता के आतसिकि 
इतिहास मे वर्गं ओर वर्णं के बीच वाले परिविरतनों के साथ वाह्य परिववन मो संबद्ध है | 
आज तक कोई जाति या सभ्यता इतिहासके शिखर पर कायम नदीं रह सकरी है) 
सिख, भारत, ग्रौस, रोम, चीन यहां तक कि मेकिसिको भी कमी उन्नति की चरम 
लिमा पर पटुचे थ । टेक्रिन पिछली तीन शताब्दियों से वह स्थान यूरोप ने प्राप्त कर 
लिया हे । अतएव उश्यान ओर पतन प्रयेक जाति भ एवं सभ्यताके इतिहास मे अकीत 
हे । इससे निस्तार नहीं । अव तक के मानव इतिहास भ यह दो मुख्य प्रत्त्तियां रही 
ह - आंतरिक दृष्टि से वरी राजनितिक वल ओर आर्थिक संपदा का एक क्षेत्र से 
दूरे क्षत्र मे प्रत्यावर्तन । इन दोनों परृत्तियों के बीच गहारा संबंध रहय है । 


विगत सम्यताओं का आंतरिक इतिहास यह बतल।ता है कि परिवतन-चक्र, वर्म- 

सघष, तजनित समानता, सामाजिक समानता, सामाजिक विस्फोट, परिणामस्वरूप 
नयाय पर आधारित जाति-व्यवस्था, तजनित इल्थता, फिर वरग-संवर्ष- इसी परिधि 
म घूमता रहता हे । मनुष्य का भाग्य समता जौर न्याय के बीच पैग छेता रहता है | 
उसके भाग्य का यह नारक विरदव-इतिहास के उसी मच पर खेला जाता हे, जिस पर 
सभ्यताओं के उदय ओर हास का इतिहास अंकित होता है । दोनों के बीच अदूर 
सवष भी हे । उदय होती हुई सम्यता आंतरिक वर्गो के बीच समता का भाव लाती 
हे, जो उस सभ्यता को पुष्ट भी करता हे। इसी तरह वरग-संघपं कमै भयानकता 
विस्फोट उत्पन्न कर सभ्यता को पतन की ओर ठे जाती है यरं पतनोन्मृख सभ्यता 
¦ वगे- संघे को रोक कर जाति-व्यवस्था स्थापित करती है | यदी इतिहास-चक्र है । 


अव प्रश्न यह उठता हे कि क्या मनुष्य इसी तरह भाग्यके हाथों का खिल्ोनां 
बना रहेगा १ वह्‌ इतिहाष-चक्र की परिधि मे असहाय, निरपाय घूमता रहेगा `या 
कभी काल-चक्र से; नियति के इस कठोर विधान से, अपने को सूक्त कर सकेगा ? 
मुक्ति का यह प्रदन इसलिए आवद्यक है करं अव तक कै सारे परिवर्वनों के चावज्‌द्‌ 
मी मानवता की आधारमूत समस्याएं नदीं सुलन्न सकी हे । सदा ही मनुष्यों का एक 
बड़ा भाग शारीरिक ओर मानिक देन्य एवे उल्पीडन का शिकार बना रहा 
दे । आज भी संघार की जनसंख्या का प्रायः दो-तिहाई माग हर तरह मरहताज है | 
एसी परिस्थिति मे क्या विदग्ध मानवता के लिए आशा की कोई किरण दिखलाई 
पड़ती हे १ इतिदास-चक्र के कठोर नियमों के अनुसार तो ेसी कोई आशा नजर 
नदीं आती । सदा की तरह आंतर्करि ओर बाह्य कलहं के कारण सभ्यताओं का 
उदव ओर पतन होता रहेगा । ेसा मालूम नही पडता किं भविष्य मै सारा मानव- 
समुदाय एक साय मिक कर राट के आपसी ज्लगड़ं ओर वर्ग-संषषै को मिटा सकेगा । 
। इतिहास के साधारण नियमों से कोद्र मागै-दर्शन नहीं हो सकता । अतएव इन नियमों ¦ 
ले परे जाना आवदयक है । लोहिया के अनुखार अव तक की सारी सभ्यताएं किसी | 
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एक निर्दिष्ट मागे पर बदती रदी रै, केवल किसी एक ही दिया भे क्षमता प्रात करने! 
क) प्रयत्नशीक रही है । इसीलिए, लोहिया ने कहा दे कि अगर इतिहास कौ 
मरस्थली मे हरे-भरे स॒गंधित दूबौ-स्थल्य को खोजना हे, तो आंशिक-क्षमता के 
स्थान पर्‌ ब्रहुमुखी क्षमता के सिद्धांत को अपनाना होगा 1 | 

अपने तर्कं को आगे दटाते हुए छोदिया ने कहा है किं उत्यान-पतन के क्रम 
म अनेक सभ्यताओं ने मानव-जाति के कुछ भाग को एकता के सूत्र भ बांधा हे, 
यद्यपि यह एकता सनियोजित नदीं थी ओर अधिकतर सेनिक विजय पर आधारित 
थी । इसके अतिरिक्तं सारी मानव जाति अभी एक परिधि मँ आयी भी नहीं, क्योकि 
एेसा प्रयास करने वाटी प्रयेक सभ्यता इस प्रवर्ति को पूणता तक पहुंचाने के पहले 
दी अपनी शक्ति खो तरेदी । लेकिन चाह यह एकता अपूणे ररी, इतना तो मानना 
ही पडेगा कि जातिमिश्रण, भाषा, विचार, धमे, उत्पादन के तरीके एवं रहन-सहन 
के स्तरों के सवेघ मे विभिन्न जातियों न न केवर एक दूसरे को प्रभावित दी किया है, 
वरन्‌ एक दूसरे के बीच काफी समानता भी आयी है । प्राचीन भारतीयों ने 
इस मामले कमा ही कर दिया था । सुदूर पूवे की सम्यता पर आज 
भी भारतीय सभ्यता की अमिट छाप हे, यहां तक कि कुछ हेर-फेर के 
चाद दोनों सम्यताओं मे बहुत कम भद रह जाता हे। इसी तरह अस्व 
धर्म, भाषा जर संस्कृति ने अरत प्रायद्रीप से ठेकर उत्तरी अप्रीका मे एक बडे 
भूभाग को धर्म, माषा ओर रहन-सहन के स्तर पर एकता के सूत्र मे बांधा दहै । भ्रीस 
ओर रोम की सभ्यता, उनकी भाषा ओर विचार तो आधुनिक यूरोपीय सभ्यता के 
रक्त-वीर्यं दं । आधुनिक काठ मे अग्रेजी माघाने भी एक काफी विस्तृत मूभाग को 
सांस्कृतिक एकता के सूत्र म बांधा ई । फिर उन्रोग-धेधो के आधुनिक तकनीक); 
आवागमन के आधुनिक साधन आज सार्वजनीन बन गये रँ । भौतिक एवं सांस्कृतिक 
क्षत्र मे आज विभिन्न देशों के ब्रीच काफी समता पायी जाती है । इन बातों से यह 
आशा बंधती हे किं अगर संपूण विव मे षिभिन्न जातियों के बीच साम्य स्थाप्ति 
करने की सचेत च्छा की जाये, एेसा साम्य जिसमे कोई जाति किंसी के अधीन नदीं 
ड; तो मानव जाति की बहरी एकता स्थापित हो सकती है । 

रां के बीच उपरोक्त साम्य के अतिरिक्त उनके आंतरिक जीवन म भी समता 
स्थापित होती जा रदी है । स्वीडन मे प्रधानमंत्री ओर सड़क साफ करने वालों के 
वेतन भ सिफं पांच गुने का अंतर है । अमरीका मे वाहन-चाल्कों एवं राज्य के 
सचिव के वेतन प्रायः बरावर ह | कस्याणकारी राज्य के विकास से इस आंतरिक 


 समताको भी बरू मिला है । बेकारी बीमा, बच्चों ओर बृढों को पेंशन, राव्य- 


[४ मूर ख [द्‌ ० 
समयत मूल्य पर खाद्य, वेमो दवा, म्युनिस्पिलिटी द्वारा बनये गये वास, 
विद्वविद्याल्यां म रिक्षा के लिए बहुसेख्यक छा्त्तियां इनके कारण पञर्चिमी देशों 


५३ 








के नागरिकों के बीच काफी समता स्थापित हो चुकी हे । अभी ठेसी समता सिफं गोरे 
देश म पायी जाती हे । रगीन देशों मे इसका अमाव है, ठेकिन इस दिशा मे प्रयलन 
तो कियादी जा सकता हे कि रष्रौ ओर आतर वर्गो के वीच साम्य स्थापित हो। 

एेसा हो सकने की संभावनाएं है, साधन भी दँ । सिफं आवद्यकता है सचेत 
ओर निणेयात्मक चेष्टा की । तभी इतिहास-चक्र की गति रुक सकती है ओर एक 


एेसो विदव-सम्यता की स्थापना हो सकती है, जिसमे सभी के चेहरे पर मस्कान हो 
ओर आंसू किसी के नदीं । 
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लोहिया ओर मार्षंवादी 


@ किदान परनायक 


| य्य माजवादी युवजन मुञ्चसे पूछ बेरते हँ किं क्या वे माक्संवादीं भी हो सकते 

है । इनमे से कुछ तो हमारे संग होने के पहठे ही किंसीन किसी 
तरह के माकवादी होते हे । हम मावसंवादियों ओर गेरमाक्सवादियों दोनों को 
अपनेसंगल्ेते है | मावर्सवादियों की व्ग-सघधै ओर समाजवाद के लक्ष्य के 
चारे मे मानसिक पृष्ठभूमि रहती है । यह प्ष्ठभूमि फायदेमेद रहती दहै, बरत कि 
एेसा माक्षवादी युवक बूटा न हो चला हो ओौर उसका माक्ववाद अंधविरवास 
न बन गया हो | हमारे साथ आनेवाठे माकर्वादी कभी-कभी हमारे आदर्शो ओर 
ओर कार्यक्रमों से मेल नीं बेडा पते । कुक तो हम लोगों से सिदित भी तोड लेते है । 
से ही एक माक्सवादी ने बंगला मे एक छोरी-सी पुस्तिका लिखी है समाजवाद 
का क्या मतल्ब्र होना चाहिए?। इस पुस्तिका मे मावसवाद के मोटे सिद्धांतों 
के सिवाय कुक नदीं है । मेँ इन सिद्धांतों को यहां रख रहा ह -- 


(१) समाजवाद का लक्ष्य एक एेसा समाज स्थापित करना है, जो 
अत्येत समद्ध हो ओौर जिस रोग अपनी योग्यता के मुताबिक उत्पादन करं 
ओर अपनी आवदयकतानुसार ठे | 


(२ ) मौजूदा समाज एक वभे समाज है । जिन लोगों की उत्पादन के 
साधनो, जैसे कल-कारखानि, पर मिल्कियत दै वे पंजीपति है ओर जो इन 
कल-कारखाना म उत्पादन के लिए काम करते है, वे मजदूर हँ । इसी तरह जमींदार 
है ओर भूमिदहीन मजदूर दै । जिनके पासं उत्पादन के जितने अधिक साधन, 
वे उतना ही समाज म ज्यादा बटे हुए है, प्रतिष्टित ह । वे मजदूरों से बेहद काम 
लेते ह ओर उन्दै बहुत कम वेतन देते ह । संपत्ति कौ शक्ति कै बूते पर अपन 
स्वार्थो की रक्षा करने के वास्त सरकार पर नियंत्रण रखते है । यही शोषण है। 
शोषण वर्गं समाज का आधार है । 
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(३ ) जनता को इस शोण से मुक्ति दिने का रास्ता समाजवाद हं। 
समाजवाद किसी प्रकार का योघ्ण बददत नहीं करेगा उत्पादन के साधनों 
पर किसी वर्मं या व्यक्ति का एकाधिकार नहीं रहने दिया जायेगा | 


( ४) केवर शोषित वग दी वर्म-संघष्‌ के माध्यम स मौजूट्‌ा व्यवस्था को खतम 
ओर नष्ट कर सकता दै । पूजीपति व के खिाफ ल्ड्ने ओर सत्ता प्राप्त करन 
की जिम्मदारी या एेतिदासिक कत्तव्य किसी देश के मजदूर, किसानों ओर गरीब 
मध्यवग का ही होता हे | 


कोहं भी पक्का ओंर सच्चा समाजवादी ऊषर कही गयी बातों स असहमत 
नदीं हो सकता | माक्सवाद की इन बातों पर विवाद की गुंजाइश नदीं, पर 
यहीं तक । ये बतं माक्घवाद की विवाद स परे सारभूत बात है। इम 
कारं माक्सं के प्रति इनके लिए तज्ञ दै कि उन्दने इन बातों को वेलानिक 
ठेगस ओर स्पष्ट व बेाग रूप से रखा। आज उनके अथक अध्ययन ओर 
सृजनात्मक दिमाग की वजह से ये सिद्धांत दुनिया-मर के न्यायप्रेमी व शोषणविरोधी 
रोगां को सहज मालूम पड़त ह, पर माक्सं को १९ वीं सदी मै इन दो.टूक बातों 


को रखने ओर उन पर जोर दने के लिए बडी कठिनादयों का सामना करना 
पड़ा था | 


सवाल यह दहै कि क्या दिदुस्तान मे या अन्य किसी जगह इतने दी 
सिद्धांतों से समाजवाद लाया जा सकता है १ क्या समाजवाद छनि के ल्ि यें 
पयाप्त ह! रूष ओर चीनमें मी यह संभव नदीं हो स्का। रूस मे माव्सधाद 
पूरा नीं पड़ा, उस लेनिनवाद्‌ आर स्टालिनवाद से पूरा करने की जरूरत पडी | 
चीन म उसे माओवाद से। बुल्गारिया मे, जहां अभी तक एक मिटी-जुटी 
सरकार शासन कर रदी दे, जाजे दिमित्रोव के सिद्धांतों से इस पूरा करने की 
जरूरत पडी । माक्सवाद्‌ के ये परिशिष्ट कभी महज विस्तारके सूपसैये या 
उसकी विरषर व्याख्या अ, पर कभी-कभी वे मावस ओर एंगेस्स के सिद्धांतों के 
बुनियादी रूप म प्रतिक्रूल भी ये । केव हिंदुस्तान दी एेसा देश दै जहां के 
माक्सवादी समञ्चते हं किं मावसव।द्‌ एकदम प्प्त हे | उनम से कुछ सोचत हे 
माकंवाद-लेनिनवाद्‌ कोसीगिनवाद काफी दहै ओर छ का माक्सवाद-स्याछिनवाद्‌ 
माओवाद्‌ के बारेमेपएसादी खयाल हे। एसे भी कुछ. दै जिन्दं परिरिँ की 
कोद जरूरत नदीं माटूम पडती । पहली ओर दृसरी कोटि वले एस छोग अपने 
कार्यकतीओं मै, अपने देश के समाजवादी आंदोलन मे स्स ओर चीन की 
विदेश नीति के सेवक बनकर थोडी गतिशील्ता कते दै, पर तीसरी कोटि तो 
एकदम बांज्च है, वह आंदोलन भी पेदा नदीं कर सकती । 


५ न 








कारण दंट्ने के लि्‌ ब्रहुत दूर जाने की जरूरत नहीं । कार माक्सं 
अपनी पुस्तके १९ वीं शताब्दी के मध्य म तत्कालीन परङ्चिम यूरोप की स्थि 
अपने अनुभव के मुताविक ल्खिी थीं । उन्हं पदिचम यूरोपीय संदभ मे त्रिध्न 
ओर जर्मनी के वग समाजं की प्रत्यक्ष जानकारी थी । उन्है इस बात का को 
खयालदही नहीं था कि उनके विचार इस संदभे से परे मी क्ति ख्येंगे। 
समाजवादी आंदोलन को श्युरू करने के पहले समाज को उसके एतिहासिक संद 
म आंकना अनिवार्यं है । अन्य शब्दों मे उसके एतिहासिक संदभं का एहसास 
एकदम जरूरी हं । 

समाजवादी एक ही समय पर सभी जगहों व स्थानों पर विजयी नदीं होते। 
एक राष्ट के समाजवादियों ओर दूसरे राष्ट के समाजवादियों य फकं हआ करता है- 
उनके गठन म, कारगर क्षमता मे, कार्यक्रमे ओर तात्कालिक लक्षो मे। रेसा 
क्यों १ मुख्य रूप से इसलिए किं वग व्यवस्था हर समाज मे एक-सी नहीं होती 
ओर मजदृरों के बीच संपन्नता ओर गरीबी कास्तर भी रषौ ओर राष्ट के बीच 
अलग-अलग होता है । यदी नहीं, उनकी सामानिक-राजनीतिक परपराएं भी भिन्न 
हुआ करती दँ । अमरीका के रोष्णकारी समाज मे प्राथमिक अध्यापक भारत में 
जिस तरह आंदोटन, अनशन आर हडताल करत हे, वेसे नहीं करेग। अगर 
समृद्धि समाजवाद की निशानी है, तो समाजवाद भारत के बजाय अमरीका मे ज्यादा 
विकसित हे, पर भारत म समाजवादी ताकते अमरीका की अपेक्षा ज्यादा मजबूत 
है | भारत भं समृद्धि लाना एक बुनियादी काम होगा, जो कि अमरीका मे शायद 


न 
कें 


नद्यो। 
एक समाजवादी का पहा ठोस काम यह हे कि वह॒ अपने समाज की वर्ग 


व्यवस्था के बुनियादी चरित्र व विदेषताओं को समन्न ओर परखे । भारत मे केवल 
राममनोहर लोहिया ने वर्म व्यवस्था का गहरा विदटेषण किया । बात तो यह है किं 
उन्होने इस प्रदन को इतने मौलिक ठंग से समन्ना ओर रखा कि अधिकांश माक्ववादी 
सोचते है उनकी (लोदिया की) स्थापनाएं मावसंवाद के प्रतिकूक हें । यहां 
इस बात को स्पष्ट रूपस जान लेना चाद्िए कि मेरा आशय यह नहीं हे कि 
लोहिया की बात माक का फेटाव हं या हम रूस, चीन, बुल्गारिया जेसी 
माकर्ष॑वाद-छेनिनवाद-लोहियावाद्‌ को कों भारतीय श्रृंखला बना सकते हें । 
ठेसा करना घोर वेववूफी होगी, क्योंकि लोधिया ने बार-बार इतिहास की 
माव्सवादी व्याख्या को दही चुनौती दी हे ओंर यह ठहराया है कि पूजीवाद की 
तरह माकर्छवाद भी एरिया के खिलाफ यूरोप का एक हथियार है। हम अभी 
इस विवाद मे नदीं पड़ रहे | मावसवादी ओर लोहिया के अनुयायी दोनों मोज्‌दा 
समाजो के व चरितां की बात मनते ह ओर दोनों ही वरग-संघर्षं की आवद्यकता 
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पर जोर देते ह । इसलिए दोनों के ही लिए यह आवद्यक है करि वे शोषण के 
खोतों को एकदम उघाड कर देख ओर उन्दँ सामने रखें । 

एक वगे समाज मे मुख्य चीज है शोषण । जो शोषण कर सकते है वे ज्यादा फायदा 
या मुनाफा पाते हं । जो शोषण नदीं कर सकते उनका शोषण होता है | वे चाट 
व्यवस्था से कोई फायदा या सुविधा प्राप्त नहीं कर पति । शोप्रणकर्ताओं 
का ओजार होता है विशेषाधिकार । छ जन्म से ही मिले रहते है र कुछ प्राप्त 
कथे जा सकते ह । विशेषाधिकार एक ेसा अवसर है जो समाज के बहत छोे 
सेदस्सि को दही मिक्ता है। भारत मे बुनियादी किस्मके विशेषाधिकार तीन 
ह--जाति, संपत्ति ओर अंग्रेजी भाषा । कुछ एेस रोगों की राय मे जिनकी संख्या 
नगण्य है, अंतिम किंसम का विशेषाधिकार प्राप्त किया जाता हे, मिलता नहीं । 
अगर आपको भारत मे कीं भी- कदमीर से केरल तक, गो से मणिपुर 
तक कोई एेसा व्यक्ति मचे जो इन तीनों से विभूषित हो तो आप बिना कोई 
ओर जां च-पड़ताल क्य बेहिचक तुरंत यह घोषित कर सकते हे कि यह व्यक्ति 
भारत के शासक वर का है| 

एठा व्यक्ति बिना किंसी प्रयत्न के समाज से छाभ उठनि वाका अौर फायदा 
प्राप्त करन वाला हो सकता है । उसके पास सब तरह के भोतिक साधन होगे- 
अच्छा आरामदेह मकान, अच्छा खाना, कपडे ओर खुश बच्चे । वह सांस्कृतिक 
वस्तुं ओर सुख-जेमे पुस्तके, नाटक, सेलकूद--का उपयोग मी प्राप्त कर रहा 
होगा । देश के कानून, योजना ओर प्रशासन सवका रन्चान रेसे ही व्यकिति की 
आवदयकताओं ओर मनचादी को पूरा करने की ओर है । 


अब हम दूसरे चरण को लेते है, जिसमे व्यक्रित म तीन के बजायये दो गुण 
ह-उच्च वण ओर अग्रजी मापा, उच्चवर्णं ओर संपत्ति या संपत्ति तथा अगरी | 
पहला मेल काफी व्यापक हे, ओर अंतिम सवरसे कम । इस मेल का आदमी अपन 
अप शासक वग मे नहीं हो जाया करता | उसे उस हद तक प्रयतन करना पड़ता 
हे, जिस हद तक उसमे इन विशेष राणं की कमी है। कुर वषं के 
अनवरत प्रयत्ना से वह निदिचित स्पसे तीसरा गुण भी प्राप्त कर लेगा 


ओर शासक वर्ग मै आ जयिगा। अगर कोई कायस्थ है ओर उसे अगज 


आती हे, तो पाच साल के भीतर वह कुछ संपत्ति भी प्राप्त कर सकता हे | 
इस वगं के लोग अपने प्रयतनं से बद कर व्यापारी, पूजीपति, मंत्र, बडे नोकरशाह, 
प्राध्यापक, वैज्ञानिक आदि बनते है । 

तीसरे कदम पर आने पर जव्र एक ही गुण रहता है तव } जाति या धन या 
अ्रेजी । यहां आगे बट्ने या उठने की कों आशा नहीं । प्रयल बेकार होति है । 
जन्म ब्राह्मण कुल मे क्यों न हुआ हो, मगर धन या अंग्रेजी का ज्ञान नहीहै, तो 
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उसके लिए गांव मदिर मेँ पुजारी बनने के अगे दूसरा चा क्या हे१एेसा आदमी 
अपने बेटे-तरेयियों को कालज की पट्‌] नदीं दिख्वा सकता । वह समाज मँ प्रभावी 
व्यक्ति भी होने की आशा नदीं कर सकता । इी तरह अगर किसी मेहतर के पास 
५००० स०् होंतोये स्पये उसे आगे बटने मे कारगर नहीं हो सकते । अगर किसी 
कायस्थ के पास ५००० स्पये हुए तो वह उनको चालबाजी से इस तरह लगेगा 
किं १० सार के.भीतर ५००० रपये २५००० स्पये हो जा्येगे । वह ऊचे 
पदों पर काम करने वाले अपने दूर के सेवेधियों को धूऽ देकर ठेकेदार का काम 
हथिया लेगा । अगर इतने दी स्पये किंसी चमार के पाख हुए तो वक बढाना तो दूर 
रदा अपने पास रख भी नदीं पायेगा । पटवारी, पुलिस-सिपाही, मजिस्टूय ओर वकीख 
उससे स्पये हड्प लगे । इस वग के लोगों के दुखो का कोई अंत नहीं । 

चौथा वग है दुख-क् का विञ्यद्ध सवंहारा वर्गं । इसके पास तीनों गुणों म से 
कोई एक भीं नद्ीं- न संपत्ति, न जाति, न अंग्रेजी । इस वर्म का व्यक्ति उठने की 
आशा नहीं कर सकता, कोशिश करने की भी नदीं । वह अपने ्एि या अपनी 
संतान के ङिए आराम जौर सुविधा की जिंदगी का सपना भी नदीं देख सकता | 
जब वह्‌ पटी बार समाजवाद के बारे मे कदी सुनता है तो उसे आपकी बातों पर 
विश्वास ही नदीं होता । अगर आपको किसी कानून, योजना ओर राजनीति के 
कार्यक्रम के अौचित्य पर दका हो, यह कगे किं इनसे क्या फायदा होगा, तो आप 
अपने तई पूछ सकते ह क्या यह उन रोगों की, जिनका न उच्चवर्णं है ओर न 
जिनके पास संपत्ति है ओर न दही प्रजी का ज्ञान, रक्षा कर सकता, उने 
फायदा पहुंचा सकता है, उन जगा सकता हे १ ये तीन विभाजक बातें जनता को 
अपने शासकों से अलग रखती दै । संपत्ति तथा अग्रजी के बहुत ज्यादा सीमित होने 
के कारण सवस ब्रड़ा ओर व्यापक विभाजन जाति-व्यवस्था करती है । यद्यपि वर्गो का 
स्थान अततः संपत्ति सेदहदी निधौरित होता है, पर जाति-व्यवस्था पढे से ही यह 
निधौरित कर देती है किं किदे अन्य दो गुण प्राप्त हो स्क्रगे। 

इस सचाई को जानने ओर समक्चने पर आपको सही निणेय करने की ओर 
वग-सघष कीं सदी धारणा होगी | सामाजिक, आक आर सास्कृतिक श्चनों म वग 
संघर्ष के स्वरूप पर विचार के लिए एक अल्ग अध्याय आवश्यक है । पर कोई भी 
जो ऊपर के विरटेषण से सहमत हो, तब तक मानसिक शति प्राप्त नहीं कर सकता 
जवर तक किं सामाजिक ढांचा पूरी तरह न बदले । अगर भारतीय माक्सेवाद्‌ अटक 
गया है, जम गया है, तो यह समश्च उसे मुक्ति देगी, जमाव से पिषलाव शयुरू होगा 
ओर सोते बहने ल्मेगे । भारतीय माक्सैवादियों की एक ओर कमजोरी है । वह है 
गे रा्ठीयतावाद्‌, जिसे साम्यवादी- विरोधी लोग रा्रीयता-विरोधी कहकर गलत ढंग 
ते पेश करते दै । माक्सैवादियों की यह कमजोरी अधकचरे अतराष्टीयतावाद की 
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उपज है। इस सबंध मे आम माक्सवादी टषिकोण को इस प्रकार सखा जा 
सकता हे । 


(क) पूजीपति रोगों के बीच अपना मा बेचने ओर उससे व्यापार बहाने के 
डिए राष्टीयतावाद का प्रचार करत ह| वे जनताको इस बातके छिरः मनति दहे 
कि वह केवल स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करे। वे युद्धो को जन्मदेते दै ओर 
मजदूरों के बेटों का बलिदान करते है; मजदूर के बेटे उनके संरक्षण ओर उनका 
बाजार बहुने के किए सैनिक बन दै | 


(ख) इसके विपरीत समाजवादी अतराष्ठरीय हें | प्र अतरीष्टरीय होने के 
बावजूद वे अपनी संसरति ओर इतिहास से लगाव महसूस करते ह । वे किसी देशा 
को ला सेना को समाजवाद का प्रचार करन के नाम पर अपने यहां कूच करन 
ओर अपनी भूमि पर कव्जा करने नहीं देगे | देशी पूंजीपतियों के खिकाफ ल्डना 
ओर एक वरौदीन समाज स्थापित करना देश के मजदूर-किसानों का कर्मव्य है । 


(ग) सच्चा समाजवाद व्रिना समृद्धि के स्थापित नहीं किया जा सकता | 
लिदहाजा अत्यधिक उन्नत देशों के मजदूरों को पिंडे खोगों की तकनालाजी यर अन्य 
साधनां से मदद करन के लिए अगि आना दोगा। इस प्रकार समाजवाद पूरी तरह 
अतररष्दरीय हे | | 


! 


ऊपर की इन बातों का सार यही है कि राष्वूयतावाद किसी-न-किसी रूप मे 
एक देश के भीतर सभी तरह के विकास के लिए अत्यंत आवदयक है, पर माक्सवादी 
इसको स्वीकार करन म शरमाता, दिचकता है। अगर किसी देश की छाल सेना 
बल प्रयोग से समाजवाद स्थापित करने के लिए दूसरे देश की सेना प्रर हमला करे तो 
इसमे क्या बुराई है १ क्याराष्टर्‌ प्रांत की तरहदहे ? कोई भी मावर्सवादी पर््विम 
वेगा के साम्यवादियां द्वारा व्रिहार मं पूजीवाद को नष्ट करने के टिए हिसा के प्रयोग 
करन की वेधता को चुनौती नदीं देगा । अगर रूस ब्रहुत ज्यादा समृद्धि प्राप्त करे 
ओर बुख्गारिया गरीबी मे ही पड़ा रहे तो क्या साम्यवादी अपनी आमदनी को एक 
जगह इकटूठा कर उसका रूसी ओर बुल्गारियाई लोगों मे समान वितरण करो १ 
अगर चीनी भी कुछ समय बाद इफरात वे हो जयं तो क्या वे वियतनामियों से 
इसी तरह के स्च की वात सोचेगे १ अगर नही, तो क्या चीजदहै जो सेद्धातिक 
सहमति को काटती है ओर हमारा राष्ूं मे अल्गाव करती दहै? जब तक सारी 
मानव जाति की एक सरकार नही होती, तव तक प्रक राष्ट्र को अपने छिए निमाण 
करना, अपना विकास करना ओर अपने से ज्यादा उन्नत देशों के निकट पहुचने की 
कोरिश करनी ही होगी । जब तक अधिकांश राष्ट की अर्थव्यवस्थाएं सौर संस्करतियां 
निकट नहीं आतीं तब तक अतर प्रीयतावाद सहज ओर व्यवाहारिक नीं । यदी नही 
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संस्कृति व अर्थव्यवस्था का तभी विकास होगा जबकि रराषट्रीयतावाद की प्रेरणासे 
प्रत्येक नागरिक निःस्वा्थं ओर परिभ्रमी बने | 


उन्नत ओर बदे हुए देशों के मजदूरों को सत्ता प्राप्त कर अपने. हाथ में 
ेनी होगी, ताकि वे पिचडे रषौ के अपने भादयों की मदद करने की स्थिति म 
आये । पर पिच्ड़े राष्ट के मजदूर इसकी प्रतीक्षा म अपनी क्रांति स्थगित नीं 
कर सकते । इस तरह की प्रतीक्षा घातक होगी, क्योकि इस बात का कों ठिकाना 
नदीं किं उन्नत र्ट के मजदूर कव समाजवाद के लिए लङने की हालत मे अव । 
साग्राज्यवाद ने सभी गोरे देशों के मजदूरों को रंगीन दुनिया के शोषण मे भागीदार 
बना कर वर्गो का अंतर्ष्टीय विभाजन पेचीदा कर दिया है । ` मजदूर का 
अंतरराष्ट्रीय भाईचारा, जो पर्चिमी यूरोप के रष्ट् सेन के परिगरे््य मे बहुत 
वास्तविक्र गने लगा था, अब जब कि गेरयूरोपीय राष्ट क्रांतिकारी परिवर्तन की 
ओर अभिमुख दिख पड़ते है काफी धुमिर हो चला है ओर अतीत की बात 
सरीखा रूगने ल्गा हे । | | 
इस तरह भारत मे माक्स॑वाद को दो कमजोरियां अगे नदीं बदुने देती- 
भारतीय समाज के वर्गीकरण की समञ्च का अभाव ओर राष्टीयतावादी आस्था 
कान होना। लोिया इन दोनों भ्रमो से माक्रुवादियों को मुक्त करते ईै। 
माकसवादियों ने अब तक भारत म अमरेजी भाषा की बुराई को नजर अंदाज किया 
है कि वह किस प्रकार एक विरेषाधिकार बरनी हई ओर शोषण का इथियार है । 
उन्होने अपनी खोखटी आशावादिता म यह मान रखा हे कि आधुनिक रिक्षा 
क प्रसार से जाति व्यवस्था का रोग दूर हो जायेगा । दुभौम्यवश्च भारत म शिक्षा का 
मतलब अगरेजी ज्ञान होता है । अंग्रजी जाति व्यवस्था की रोकथाम करने ओर उसे 
बदने से रोकने के बजाय वर्गं की पकड़ मजवूत करती है । वर्म के लिए जाति इतना 
सुद्द्‌ ओर पक्का आधार ह कि पदे-क्सि अची जाति के लोग उसे. छोडना 
नदीं चाहते । दूसरी बात यदं है कि भारतीय माक्सवादी की सीमा व क्षेत्रीय 
अखंडता जसे प्रदनों पर स्पष्ट होना होगा ओर उसका स्ख दद्‌ व `अविचङ्ति होना 
च्वाहिए, किसी देश के अगे छकने का नदीं । एक समाजवादी संयुक्त रार संघ 
के पचड़े की जगह एक विश्व सरकार की स्थापना की संभावनाएं हमेशा ददता 
रहेगा, पर इस खोज मे वह इमेशा मातृभूमि का सेनानी भी रहेगा। 
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हिसा-अदहिसा के संद मे लोहिया 
@ मधु छिमयें 


इष्ट राममनोहर लोदिया अहिंसा ओर सिविल (व) के मामले मे 

गांधीजी के मक्त यथे । अदरूनी राजनीति भै इन सिद्धांतों पर चट्न 

का उन्दने प्रयास किया, ओर उसो रस्ति को अपनाने की प्रेरणा उन्होने 
समाजवादी आंदोलन को दी | 


विदेशी शासन के खिलाफ इथियायों से ल्डने के वे सिद्धाततः विरोधी नहीं 
थे । न ही तानाशादी व्यवस्था के खिलाफ वे हथिया के इस्तेमाल को गलत मानते 
थे । परु मारत कीं विशिष्ट परिस्थिति म उन्दै गांधीजी का रास्ता दी व्यावहारिक 
ओर कारगर प्रतीत हुआ । | 


साम्रञ्यशाही विरोधी लडाई को संगठित अहिंसाप्मक विद्रोह का रूप देने की 
कसोटी काक्षण १९४२ म आया । सारे भारतम विदेश्ची शासन के खिलाफ 
नपर (२१ भ गो = ~ छं डो १ ख 
त अर्‌ गुस्सा पदादा गयाथा। गांधीजी के "भारत छोड़ोः नारे से जनता 
म उत्साह की बिजखीं दोडने क्गी | 


८ अगस्त १९४२ के अखिल भारतीय कांग्रेस कमरी के सामने दिये गये 
अपने माघण मे गांधीजी ने अग्रेजी हकूमत की चुनौती को स्वीकारने का आह्यान 
किया था | मगर सिविर नाफरमानी कि कोई योजना, कोई सिलसिलेवार कार्यक्रम 
उन्दने देश के सामन नहीं रखा था । शायद्‌ वे सोचते थे कि वायसराय से वे 
मिलेगे, सम्मानीय समञ्चोते का अंतिम प्रयास करगे ओर धीरे-धीरे प्रतिकार की 
अपनी योजना देश के सामने रखेंगे । उन्हनि १९१९-२ श्म ेसा ही किय) था; 
१९३० मे उनके दांडी माच से आंदोलन को दिशा ओर शविति मिली थी। मगर 
अत्र की बार आंदोलन कौ रूपरेखा तेयार करने का, उसको क्रमद्यः विकसित 
करने का, अग्रजो न उनको मोका ही नहीं दिया । ९ अगस्त को सेर ही महात्मा 
गांधी समेत सभी क्री नेता गिरफ्तार कर ल्य गये | 
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सारा देश नेत्रूतविदहीन हो गया । जनता मे, युवकों मं जोश था। 
मगर वे नहीं जानतेये कि उन्हे क्या करना है, सरकार से किंस तरह र्डना है। 
जनता ने प्रद्ीन किये, सभावंदी के हुक्मों को तोडा, काटी, गोटी, अश्चुगेस का 
सामना क्रिया । सामराज्यशादही कायांल्यों पर तिरगा कहराया । 


इस प्ष्ठभूमि भै जो समाजवादी ओर कामरेसी नेता पकंडे नहीं गये थ उन्होने 
अ. भा. कग्रेस कमेटी कै नाम पर विद्रोदहदी भूमिगत संगठन स्थापिति करने का 
निश्चय किया । इन छोगों मै समाजवादी राममनोहर रोया ओर अच्युत परवरधन 
थे ओर अरुणा आसफअली, रंगराव दिवाकर, सुचेता कृपलानी जेसे कागरेरी 
मी थे । इन नेताओं न विद्रोह की ज्योति को परज्जव्ित र्न का, उसको दिशा देन 
का प्रयास किया। | 


राममनोहर छोदिया ने चाहा किं विरोध इतना उग्र हो किं अंग्रेजी शासन की 
जडे उखड जाथ ओर जनता के हाथमे ताकत आये । डेकिन प्रतिकार का साधन 
वे हयियारी विद्रोह को बनाना नहीं चाहते थे । उन्दंनि अपन लेखो, भाषणों सौर 
परिप्नो मे *न हत्या, न चोट के संघर्षं चखान की सराह दी । 


गांधीजी के सत्यग्रहों मे विदेशी हकूमत के चिन्ह पर प्रहार करने, 
आवागमन के साधनों को ध्वेस करने की बात पहले कभी नहीं रदी । मगर अब की 
बार की लडाई आखिरी रूडाई थी । ‹ करेगे या मर॑गे कौ प्रतिज्ञां करने के लिए 
स्वयं गांधीजी ने कहा था । इसछिए अंग्रेजी शाको को या उनके ` मद्दगारों को 
इम मागे नी, परत अभ्ेजी साम्राज्यशाही के प्रतीकों को, उसके आधारस्तंमों को 
जलने, उखाड़ कर फैकने मे हम दिचकग नहीं, यह लोहिया जी का कहना था । 
संघर्षं की मर्यादाओं के बारे भ क्रांतिकारियाों मे बहस चरूती रही । क्रा्तिकारी 
मालगाडियों को उरूट देना अिसाप्मक क्रांति के विपरीत नीं समञ्चते ये, मगर 
मरुसाफिरगाडियों को या फौज को ठेजाने वाली गाड़ियों को गिराने म उन्हं हिचक 
थी । किशोरीलाल मश्रवारा जेते गांधीजी के खास चेलो ने भी. अपनी गिरफ्तारी 
के पहले लोष्िया, अच्युत पटवन द्वारा निश्चित की गयी अष्िसात्मक सेषं की 
ऽयाख्या पर एक तरह खे अपनी सदमति व्यक्त की थी । 


डाक-तारधसे रेल्वे च्टेशनों को जलाने, रेख कीं परियों को उखाङ्ने 
कार्यक्रमों .न इत्या, न चोटः की मयौदा का पूर्णतया पाटन नहीं होता था। 
मालगाड़ी के उख्टने च डाइवर, फायसमेन, गाडं आदि की जान खतरे मे पड़ 
ही जाती थी | व्यवहार मे (न हत्या, न चोट वे सिद्धांत का अथं न्यूनतम 
इत्या ही हो जावा था | फिर भी इसमे उनकी अपनी ष्टि थी; असा के सिद्धांत 
का यथारक्ति पालन करने का प्रयास था। | 


श 
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अगस्त क्रांति के आंदोलन मे दो विचारधाराएं उन्न द्द | "न ह्या, न 
चोट › वारी धारा, जिसमे सामूटिक प्रतिकार ओर उठान पर बर था ओर 
हथियारी संघघवाली धारा, जो कुछ इलाकों को छोड़ कर वाकी सव्र जगह 
इने-गिने रोगों के जत्थां द्वारा की गयी हिंसा के रूपम ही जीवित रही । 

सामूहिक प्रतिकार कुछ दिनों के अदर ही कुचल डाला गया । कुक इलाकों 
मे इष अवधि मे विदेशी शासन छुतत-सा हो गया । बाद मे अद्िंसा-दिसा के ब्रीच 
की रेखा धूमिल होने लगी । 


महात्मा गांधी ने अपनी गिरपतायी के पश्चात गुप्त ओर भूमिगत आंदोलन 
के सिलसिले भ हुए विष्वंसके कार्यौ के वारे मे खुल कर कोई राय नहीं दी, 
बस्कि जब अग्रजं ने चाहा किं वे इन कार्यो की निंदा कर तो उन्होने इकार किया । 
उनको रिहाई के पहले हीं लोदिया जी शिरतार हो चुके थ । अच्युत पय्वर्घन अर 
अरुणा आस्फञली ने प्रकट होने स हृकार किया अर अपने प्रतिकार को जारी 
रखा । खोया जी यदि नहीं पक्रडे गये होते तो वे क्या करते, यह कना मुदिकल 
हे । शायद वे गांधीजी से आग्रह के साथ बहस कसते ओर उनसे कहते कि 
अदसात्मक प्रतिकार मे मूमिगत आंदोटन, गुस्तता, त्रिर्शि साम्राञ्य के प्रतीको का 
नाश आ सकता है, जसे विदेशी कपड़े की होली असहयोग आंदोलन के कायक्रम 
का एक अग था। विदशी कपड़े की होटी पर रवीद्रनाथ ठाकुर ओर महात्मा गांधी 
के बीच विवाद हुजआाथा। ्द्छर्मकयि गये कार्यौ पर भी इसी तरह का 
विवाद होता, तो अदिंसक संघर्षं की व्याख्या के बरे मे विचायं की सफाई 
हो जाती | 

छ रोगो का कना है कि गांधीजी की सिविरु नाफरमानी अग्रेनों के 
` उदारवादी › शासनम ही सफल हो सकती थी । पुर्तगाटी साम्राज्यशादी मे, 
हिटर्री तानाशाही मे इस तरह का प्रयोग सफल नहीं हो सकता था, न दही उसके 
किप मोका दी मिल सकता था । इसके बरे मे निश्वयपूर्यक कुछ अंतिम निष्क 
पर पटंचना सभव नदीं हे । लोहियाजी ने गोवा मे सिविल नाफरमानी का प्रास्भ 
क्रिया था; मगर कदं कारणां से इसमे पूर्णं सफलता नदीं मिल सकी | इधर कुछ 


सार पूवं ही रूपी टेको के सामने चस्कोरलोवाक देशमक्तो ने अपना सीना खोल 


कर जो आत्मतव्रल्दान किया वह निःसंदेह प्रेरक रहा । पाकिस्तान सै अय्यूबशाही 
के विरुद कोड हथियारी विद्रोह नहीं हा था, जन आंदोलन के . दवाव मे वहां 
प्रशासन बदला ओर पदी बरार समान बाल्गि मताधिकार के आधार पर 
चुनाव हए । मुजीन कौ गिरफ्तारी के पहले बंगला देश म असहयोग आंदोलन 


इतना प्रभावी रहा कि इतनी सफलता महात्माजी को भी कमी नहीं 
सिरी थी | | 
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ये घटनाएं जस्दव्राजी मे सिविल नाफरमानी की सफलता पर अंतिम राय देने 
स विचारकों को रोकती है । 

१९४८ भे भारत आजाद हुआ । ठेकिन भारत की आजादी बंटवारे से दर्गो- 
कसादों से, लाखों लोगों के विस्थापन से लांछित हई थी । खून, कर्क ओर नृशंसता 
के खिलाफ गाधरीजी ने जो अहिंसक प्रतिकार की व्योति जलायी, उसमं उन्होने 
स्वयं अंतिम कुर्बानी दी, लोदियाजी स्वयं उसमे गांधीजी के सहयोगी थ । कल्कत्ता 
ञओर दिल्ली मे खून ओर फतसाद की उ्वाराओं को निर्भयतापूर्वंक बुञ्चाने के कार्यं मे 
वे अग्रसर थे | आंतरिक संघर्षो मे अहिंसा की परिणामकारिता पर उनके मन मे किसी 
तरह का सदेह नद्यं था | 

क्या स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के मारत को इकतपफ निरखरीकरण के 
दारा अंतर्सष्रीय क्षेत्र मे अहिंसा का सवरल प्रयोग करना चाहिए या१ क्या भारत क 
शासको को अपनी सेना को विघटित कर सुरक्षा के लिए जनता की अहिंसक शक्ति 
पर ही निर्भर रहने का नि्ण॑य नहीं करना चाद्ए था क्या गांधीजी जिदा रहते 
तो इसक्ते प्रयोग का वे समर्थन करते ? द्वितीय महायुद्ध के समय भारत की स्वतत्रता 
को मान्यता देने पर ओर अंतरिम रष्टीय सरकार के गठन पर युद्ध के सचालन तथा 
सुरक्ता प्रयातो मे सहयोग करना राजाजी -नेहरू-आजाद्‌ आदि ने स्वीकाया था। 
मगर गांध्रीजी ओर उनके कुछ शिष्यं न अंसा के सिद्धांत को दृष्टिगित रख कर 
ठता करने से इंकार क्रिया था । उनके कुछ अतिवादी चेटों न हिंसा के द्वारा प्राप्त 
हए स्वराज्य कोन द्यूते तक घोषणा की थी, मगर स्वतच्रता के पचात भारतीय 
सेना के प्रमुख का पद ग्रहण करने मं उन्हानि आनाकानी नहीं की | 

आजादी के बाद स्वयं गांधीजी अहिंसा के अपने सिद्धांत पर अड्‌ नही, 
उन्होने सना की बखस्तिगी की सलाह नहीं दी । इतना ही नीं, सेना के अस्तित्व को 
ओर उसके इस्तेमाल की अनिवायंता को एक अथ मे उन्न स्वीकारा । कदमीर 
पर कबायद्ी आक्रमण के विरुद्ध भारतीय सेना का इस्तेमाल उन्होने समथनीय 
ठहराया । बेवारे के बाद साप्रदायिक दंगों ओर सांप्रदािक विद्म की आग को 
शात करन म गांधीजी को यदि सफलता मिलती तो क्या रषट्रीय सुरक्षाके क्षेत्र मे, 
विरोषकर भारत-पाकिस्तान संत्रधों म वे अहिंसा के सिद्धांत को लागू करते ? इसके 
बारे म अनुमान ओर तकं करना व्यथं है । एक बात सत्य हे किं न गांधीजी के 
राजनैतिक उत्तराधिकारी नेहरू ने ओर न उनके अध्यासिक वारिस विनोबा भविन 
अदा के सबल ओर विकसित सिद्धांत का सुरक्षा ओर अंतरष्टीय क्षेत्र मे प्रयोग 
किया । हां, विद्व को अष्िसा ओर शांति के पाठ गांधीजी के इन दोनों शिष्यां ने 
जरूर पदाय, लेकिन चकि इनकी कथनी ओर करनी मै कभी मेर नहीं रहा, 
इसछिए अंतरराट्रीय राजनीति पर इनके विचारो का कमी प्रभाव नहीं पड़ा । दुनिया 
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ने तो यदी दला करि अंतराघ्ट्रीय मचों पर वक्त-बेवक्त शांति के गीत गानेवाले 
भारत के नये रासकं ने अपनी समस्याओं को हल करने के लिए दथियारों का दी 
बार-बार उपयोग किया | क्या कदमीर, क्या जूनागद्‌, दैदरावाद ओर क्या गोवा 
इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत द्वारा अंतमे बल प्रयोग ही किया गया 
ओर शांति पाठ करनेवाले नेताओं का दंभ ओर दोग सारे विद्व के सामने प्रकट 
हो गया | 


गांधीजी के सिविल नाफरमानी के सिद्धांत पर विदवास रखनेवाठे लोहिया 
जी की इसके वारे मे क्या भूमिका थी ? उन्होने गांधीजी के सिद्धांत को अंतशीष्टीय 
क्षत्र मे कार्यान्वित करने की दष्टिसे क्या किया? एक दफा उन्होने इस विषय 
की चचा की थी । उन्न कहा कि १९४७ मँ आजादी के बाद यदि दिदुस्तान 
अपनी पल्टन बखास्त करके एेान करता कि दिदुस्तान अपनी रक्षा विना पल्टन के 
करेगा? दूसरे तरीके इस्तेमाल करेगा, जनता को न्योता देता कि दूसरे तरीके से 
अपने राज्य की रक्षा करो, तो एक बात थी | यदिरेसाहोतातो भरत को चिना 
पलटन के रहने का मोका मिता, वह्‌ तो हुआ नदीं । उसके बजाय पल्टन बनी | 
दूट-पूटे हथियार अति रहे । सेना प्र हर साल ४ अस सपया (उन दिनों मे) 
खच होता रहा । गांधीजी के सरकारी ओर मठी, दोनों प्रकार के पुजारियों ने 
आपस मे समन्ता किया । सरकारी गांधीवादी ( नेहरू ) दरूटे पटे हथियार इक 
कर॒ पल्टन बनाते रहे ओर मदी गांधीवादी ( विनोबा , सरकारी आश्रय से 
राञ्याश्रय से दुनिया को अहिंसा सिखाने लगे । 
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चीनी आक्रमण के समय कुछ गांधीवादियों ने १०,००० स्वयंसेवक आहिसात्मक 
प्रतिकार के लिए सीमा पर भजने की बात की, तव लोदहियाजी ने उसको मजाक 
दी समन्ला | वे कहतेथे किया तो संपूर्णं अदिसात्मक प्रतिकार कौ रास्ता हम 
अपनाते ओर सना को बर्खास्त करते या फिर शख्रसे ही प्रतिकार करते | हिसा- 
अहिंसा की खिचड़ी पकाना नादानी मात्र है । यह नहीं हो सकता कि एक तरफ 
पटन्‌ रहे, टक, हवाई जहाज आर गोटी चटे, ओर दृसरी ओर टांय-टांय फिस 
स्याग्रदी चीनी सना के सम्पुख खड होने के छिरः अगे बहँ। ये दोनों बाते एक 
साथ नहीं चल स्करेगी | 


फिर यहां प्रन उठता हे कि पट्टन बखौस्त करने का माम जव लोहियाजी 
को पसंद आया था तव उन्होने इसमे पहल क्यों नहीं की, अगुवाई क्यों नहीं 
की १ उन्होने यह उत्तर दिया की गांधीवाद की इज्जत, गांधीजी के उत्तराधिकारी 
का खता उन्दं हासिल नहीं था । उसमे गांधीजी काकसूर था या नहीं, यह वे 
नदीं कह सकते थे । शायद उनको .यह्‌ बात अखरती थी कि नेहरू अर विनोबा 
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दी को उन्होने अपने उत्तराधिकारी माना । उनके जेते विद्रोही ओर स्वतंत्र बुद्धि के 

अनुयायियों को नहीं । तो जनता की निगाह मे सरकारी गांधीवादी ओर मदी 
गांधीवादी को दी उनकी परपरा का रुतबा मिला | लेकिन ये टोग पचास तरह के 
इधर-उधर के कयां म रगे रहे । लो्िया जी कदत थे कि. उन्दं भीतरी अन्यायं 
के विरुद्ध लूडना था-लगान, पानी के बद्ते हुए रिकस, सरकारी दमन कानून, 
भाष्रा ओर जाति आदि करई तरह के अन्यायों के खिलाफ उन्दं ल्डना था। 
सिविल नाफरमानी के रास्ते टडत-लडते उन्होने कक गांधीवादी होने का सुतबा 
जरूर हासिल किया, मगर इतना नदीं कि हिंदुस्तान के ४४ करोड रोग उनको 
स्वा गांधीवादी मानते । उनके जीवनकारू मे ^ मान्यताप्राप्त ` गांधीवादी दूसरे रोग 
हीरे । वे कहते थे कि यदि किसी समय गांधीजी के सच्चे उत्तराधिकारी 
का रुतबा उनको मिङगा तो वे पलटन बर्खास्त कर अर्हिंसात्मक सुरक्षा नीति चरने 
के मामलेमे अगे बने की बात सोच सकत है । फिलहाल उनका कर्तव्य 
अंदरूनी अन्यायों के विरुद्ध डट कर शक्ति ओर स्तवा प्राप्त करने की कोशिश 


करनादही दहे) 
द्वितीय महायुद्ध के बाद इकतफौ निरस्रीकरण, एक-विइव आंदोलन आदि 


कीजो धारां पश्चिम जगत मे उदित हुई, उनके प्रति लोहियाजी की इसीटिष 


सहानुभूति थी । मगर वे कहते थे कि परिचिमी देशों की स्थिति मे ओर रंगीन 


दुनिया के मुस्क मे काफीः अंतर है । पदिचिम के देशों ने सदियों तक राष्ट्रीय 


स्वतंचता का अनुभव किया है । मगर भारत सदियों की गुखामी के बाद आजाद 
हआ । लोदियाजी जानते थे कि पिके हजार-डद्‌ . हजार साल राष्ट्रीय याददाकत 
मे बडे कड्वे सार थे, लगातार हम विदेशी आक्रमणं के शिकार रदे । इसलिए 
राज्य की बुनियादः को अक्षुण्ण बनाये रखने के प्रशन को, रष्टय स्वत॑त्रता को 
वे परम महत्व का प्रदन समक्षते थे । इसलिए चीनी आक्रमण के समय उन्होने का 


था किं “५ हमारा राज्य उखड्न्‌ की नोबत्‌ सुल ओर हमारी जमीन पर विदेशी 
पल्टन चद्ती चली खा रदी हो, उस मोके पर अपनी जमीन ओर राज्य की 


रक्चा करने के लिए मको जो हथियार जहां से मिलेग उनका हम प्रयोग करगे । 
ओर, हमको अणुबम भी मिरू गया तो मेरे जेखा आदमी हिचकेगा नहीं उसका 
प्रयोग करने म ।” | 
इसी राष्ट्रीय स्वतंत्रता क मूल्य के महत्व को समह्लने के कारण, गुटनिरपेक्षता 
की नीति मे अटूट विश्वास रखनेवाले डाक्टर ोहिया किसी भी देश से हथियार प्राप्त 
कर विदेशी आक्रमण का मुकाबला करने के प्रकषमे ये । भारत को हथियार देने 
वालों के प्रति उन्दोनि आभार प्रकट किया । 
क्या लोदियाजी तानाशादी देशों मे फोजी प्रशासन के खिलाफ अष्िसात्मक प्रति- 
कार के हथियार को उपयुक्त समक्चते थे १ क्या विगत साल पूर्वी बंगाल मं यदियाशाही 
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के विरवासघात ओर चशंसता के बाद भी वे बंगला देश कीं जनता को असहयोग 
ओर सिविरू नाफरमानी का दी अंत तक इस्तेमाल करने की सलाह देते १ इसमे शक 
नदीं कि प्रथम अवस्था मे शेख मुजीबुरंहमान ओर उनकी अवामी टीग ने जिस वरय 
ओर कुशलता के साथ अहिसात्मक असहयोग की तकनीक का सवरल ठंग से प्रयोग 
किया ओर यद्ियाशादी की जडं उखाड़, उस पर उन्दै बडी लुखी होती । ठेकिन 
अंतिम अवस्थामे व्रंगला देश के युवकोंके द्वारा हथियारों का उठाना वै कदापि 
निषिद्ध नहीं मानते । सरहदी गांधी खान अन्दुक गप्फारं खां के स्वतंत्र पर्तून आंदोलन 
के प्रति उनको विशेष्‌ आस्था थी । इसके बारे म भारत की जो परस्पर 
विरोधी, इल्मुल ओर असंगत नीति थी, उस्के वे आलोचक ये| 
१९६५. मे मस्को से छोटते समय वे काबुल ठरे थे ओर उन्होने सरहदी गांधी से 
स्वतत्र पस्तून आंदोलन के बरे मे चचां की थी। इसके पहले के कई वर्षो 
भारत के प्रधानमत्रियों से छोदियाजी ने न कभी स॒लाकात की, न ही उनसे 
अतराष्टीय मामलों या कूटनीति पर चर्चा की । लेकिन काुल से वापस अने 
प्र वे श्री लाख्वहादुर शस्त्री से भले थे ओर हवा जदाज तथा हथियार आदि 
भजने का गकार खां का अनुरोध उन्होने शाख््रीजी के पास पहुंचाया था | 
शास्रीजी से उन्होने जोरदार शब्दों मै आग्रह कियाकिवे हर प्रकार से पर्तूनों की 
सहायता कर । पाकिस्तान के साथ रिदते बरिगड़ने पर पर्तूनों को याद्‌ करना ओर 
कुछ रिते ठीक होने पर उनको भुला देना ठीक नहीं है | 


क्या इन सारी बातों को देखत हुए हम इसी नतीजे पर पहुचे करि तानाशाही 
ओर फोजी गासनों म अर्िसा के जरिये वे अतिम कामयाबी मुमकिन नदीं समञ्चते 
ये १ इस पर शायद दारोनिक दष्ट से उन्दने अंतिम निर्णय नहीं किया था | मगर 
व्यवहार म वे इसी निष्कष्‌ं पर पदहुचे, शायद इसलिए कि स्वतंत्रता ओर लोकते 
के मूल्यों को वे अर्षा के मूल्य से अधिक महत्व देते ये | 

लेकिन यह ब्रात निःसंदेह ह कि लोकतांत्रिक प्रशासन म उसकी कमियों को, 
दोषां को दूर करने के लिए, अन्याय, जुस्म ओर शोषण के प्रतिकार के छिष् 
सत्ता दस्तातण के ठिए भी अरहिंसात्मक प्रतिकार ओर असहयोग को वे अकेला 
पैना ओर कारगर श्र समन्ते थे । . 

समाज म छोर-बड़ अन्यायं के खिलाफ लगातार, अखंड लडाई हथियासें 
ते नहीं हो सकती । अखंड प्रतिकार अहिंसात्मक तरीकों से ही संभव है। सिविल 
नाफरमानी को लोहियाजी स्थायी कतव्य, स्थायी धम मानते ये | 


उनकी सिविल नाफरमानी म साधारण जनता के हृदय परिवर्हन का विरोष 
महत्व था | दुद्रमन के मन परिवतेन को वे इतना महत्व नहीं देते थे । गांधीजी ने 
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सत्याग्रह शाख पर जो छिखा उसमे उन्दने अक्सर प्रेम, सद्वाव, दुश्मन काद्य 
परिवर्तन आदि की च्चा की । लेकिन उनके सत्याग्रह का यह पद्‌ भी कम 
महत्वपूर्णं नदी था कि वे उदासीन लोगों कौ आस्था को सत्याग्रहिवों के त्याग ओर 
बलिदान से जगाना चाहते थे | 


श्री विनोबा भावे जैसे कुक गांधीजी के चेलो ने प्रेम ओर हदय परिवतन 
वाली ही बात पकड़ी ओौर सिधिरू नाफरमानी के प्रमुख उदश्य--अन्याय का 
प्रतिकार, जनजागरण ओर जनशक्ति के संगठन को त्रिस्छुकरू छोड दिया । इतना 
ही नहीं, गांधीजी के अहिंसात्मक प्रतिकार मे अन्याय के प्रति चिद्‌ ओर रुस्से 
का जो अदा था, उसको विनोबा आदि तामस, विध्वंखक ओर नकारात्मक मानने ल्गे 
ये । सत्याग्रह को सौम्य, सौम्यतर, सोम्यतम रूप देकर वे उसको ‹ दोषमुक्त ' ओर 
€ प्रेममय › बनाना चाहते थ । 

यही कारण है कि गांधीवाद के इस स्वातन्योत्तर सर्वोदयी अवतार को निहित 
स्वार्थौ ने, यथास्थितिवादी शक्तियों ने कभी अपना दुश्मन नदी समन्चा,. उंसके 
उदय से सत्ताधारी वर्गो के अस्तित्व को कोई खतरा उत्पन्न नदीं हुआ । उन्होने 
इस सर्वोदयवाद की इर प्रकार से मदद की ओर इसे करति ओर जन विक्षोम 

विरद एक सहारा माना । | 

मरे संसदीय क्षत्र मे अधिकारियों से मिरु कर जमीनों की द्ट करनेवाले, 
जनता का शोषण करनेवारे शक्तिशाली तत्वों के विरुद्ध रूडनेवाले सर्वोदयी 
कार्यकर्ताओं को सर्वोदय के आचार्यौ से कभी प्रश्रय नहीं मिला, यह इसी का 
सूचक है । मुञ्चे लगता है किं जयप्रकाश जी संघषे की आवदयकता ओर अनि- 
वार्यता 'पर बीच-बीच मे जो वक्तव्यदेतयथवं भी इन आचायां को कभी नदीं भाये । ` 


विवि नाफरमानी को लोहियाजी ने भारत की राष्ट्रीय सीमाओं मेँ कैद. करना 
नहीं चाहा, न ही वरे गांधीजी के राजनीतिक रिष्यों की तरह उसके प्रयोग को 
` आजादी के पचात गेरजरूरी या हानिकारक समक्न ख्ग । एत विचारों को 
अत्यंत संङ्कचित अर एकं मनि मे अपनी जन्मदायी माता पर प्रहार करने "का 
धुणित काम सम्चते य । 


महात्मा गांधी भारत मे सामूहिक सिविल नाफरमानी के जनक थ, मगर उनके 
पहटे भी व्यक्तिगत स्तर पर इसका प्रयोग होता रहा है । लोियाजी प्रहलाद ओर 
सुकरात को सत्याग्रह के आच प्रवतैक कहत ये । महात्माजी ने डरपोक लोगों को 
बहावुर बनाया, ओर साग्रदायिक ठंग से अन्याय का प्रतिकार करने की सीख 
उन्न हजारो को पहले दक्िण अप्रीका मे ओर बाद म दिदुस्तान म दी । सिविख 
नप्फरमानी एक सावैजनीन ओर स्थायी चीज है । मुख्तल्फ अन्यायं के खिलाफ 
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इस तकनीक को अपनाया जा सकता है, एेसा रोहियाजी का विद्वास् था | ज 
भारतम गांधीजी के चेरे इस शखर को स्वतंत्रता के पड्चात अनावदयक समञ्चन 
ख्गे थेया उसको सौम्य बेनाने की बातकरनेल्गेये, अमयीकामै नीमो मार्टिन 
द्थर किंग के रूप मे महात्माजी फिर अवतीर्णं हए । इस नीमो नेता ने साबित कर 
दिया किं महात्माजी का संदेश अब भी प्रेरक रहै ओर धिवि नाफरमानी का इस्तेमाल 
वंशवाद्‌ ओर नीग्रो लोगों पर हुए अन्यायं के खिलाफ किया जा सकता है । स्वयं 
लोहियाजी ने अमरीका के अपने १९६४ के दोरेमे सिविल नाफरमानी मे दिस्वा 
ठ कर शासका कौ शोकीनीवाखी भ्रष्ट विदवयारी के मुकाबले मे सत्याग्रहियो की ल्याग 
ओर तकलीफ की विर्वमेत्री का आदश पेश किया था। 


लोहियाजी की धारणा थी किं स्वतंत्र ओर रोकतांत्रिक देशों मे बुनियादी 
परसिवितन केवल वोट या वेध आंदोलनोंँ के जरिये संभव नी है। उनकी मान्यता 
थी कि वोट एक प्रासेगिक चीज दै, वोट का मोकातो वर्ष मै शक मरतवबा मिलता 
है, मगर सिविल नाफरमानी -व्यक्तिगत आौर सामूहिक-एक स्थायी चीज है । 


पैसा, सरकारी तंत्र, आलस्य इस सारी चीज के चल्ते, वे जानते ये कि 
वोट का फायदा भी शक्तिशाली वग! को दी मिला करता है । परिवर्तनवादी शक्तियों 
को वोट की लङा मे कामयाबी पाना मुर्किल ही है, मगर जनविद्रोह के सदर्भं 
वोट की ठ्डाद परिवर्तनवादी जीत सकेंगे | 


कग्रिस सरकारों द्वारा सिविरू नाफरमानी के प्रति जो अनास्था बरती जाती 
थी उसको वे खतरनाक समन्ते थे । अक्सर देखा जाता था कि सिविल नाफरमानी 
के शस्त्र को अपनानेवालं की न्यायसंगत बातों की ओर बिल्कुल ध्यान न देने 
वाटी कम्रेष-सरकारं हमेशा दसा के उद्रेक के सामने घुटने टेक देती थीं । लोहिया 
जी कहते थे कि शायद सरकार स्वयं ल्मगोंकोदहिंसाके लिए प्रदत्त करना चाहती 
है या उनको हमेशा निष्क्रिय ही देखना चाहती हे । 


१९६६ मे सयुक्त समाजवादी पार्टी के सम्मेटन के सामने जो नीति वक्तव्य 
आया उस स्वयं छोहियाजी ने मुञ्च दिंसा-अ्सा को बहस को छेडने के लिए कहा 
था । उसमें उनका उदेश्य इस प्रदन के विभिन्न पददञों कौ चचा मान्न ,करना था | 
उन्दोनि सुञ्चसे कहा था किं अत्र मे इन वाक्यों को निकार हदींदेना है। इस विषूय पर 
कोटा सम्मेलन मै चचा हुई थी । मगर कोड अंतिम निष्कषं पर॒ न सम्मेखन पहुंचा 
न लो्ियाजी पुटुचे । कोटाके नीति वक्तव्य मे शिवि नाफरमानी ओर शांतिपूर्ण 
परिवर्तन पर समाजवादी दल ने पुनः विवास प्रकट किया | 


उनके अंतिम दिनों म अवसर वे का करते थे कि यदि उनकी उस्र १०-१५ 


वषं कम होती तो अदिसा-दिंखा के बारे मे वे क्या सोचते कहना मुरिकल है ।. मगर 
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मेरी राय मे यह उनका केवल मुक्त चितन मात्र था | वास्तव म उनकी श्रद्धा अहिंखा 
के रास्तेसे हिली थी एेसा कहना सुदिकल है । निहत्थी जनता पर सरकार द्वारा 
बार-ब्रार गोटी चरखये जाने पर उनको ग्टानि जरूर होती थी । 


वे क्रातिकारी हिंसा के समर्थकों के बारे म अनुदार दृष्टि नहीं रखते थे । मगर 
उनकी नजर मे महत्वपूर्णं सवार अहिंसा का संगठन करना या समञ्चवूञ्च कर हिंसक 
रंति की तैयारी करना था | अद्िसात्मक संघर्षं के दोरान, अंतिम अवस्था मे जनता 
द्वारा स्वये वेसित ठंग से, तात्कालिक दसा ह्यना अनिवार्यं हे या नहीं. यह प्रदन 
मोलिक नहीं है | क्योकि इस अंतिम संभावना पर किसी नीतिकाया सेगठन का 
निर्धारण मुमकिन नहीं दै । आज तो लोकतांत्रिक चोखटे मे, चाहे वह कितना भी 
दोषपूर्ण क्योँ न हो, संगठन अदहिंसात्मक प्रतिकार ही का करना पड़गा, एेसा उनका 
विदवास था | 

सिविल नाफरमानी अधिक से अधिक भारतीयों की एक आदत-सी ब्रननी 
चाहिए । राजनी तिक दलं की सफल्ता का एक ब्योतक यह है कि उन्होने रेसे 
कितने व्यक्तियों को पैदा किया हे १ जहां तक सामूहिक सत्याग्रह का प्रन हे, यह तो 
जनता की तैयारी पर, सरकारी दमन प्र ओर अन्याय पर निर्भरं करेगा । सत्याग्रह 
को रस्म अदायगी का स्वरूप नहीं प्राप्त होना चािएः एेसा वे कहते थे । सिविर 
नाफरमानी से समाज मे अराजकता, कानून ओर्‌ व्यवस्था के ग्रति उदासीनता ओर 
अनयासनदीनता पैदा योगी, यह उन्दं मान्य नहीं था । 


सरकारी जुल्मो सितम के खिलाफ न ल्डनेवाली जनता अंत मे विदेशी 
आक्रमणों की शिकार हुआ करती है, एेसा निष्कषे वे इतिहास से निकालते थ | 
सिविल नाफरमानी की सफलता मै सबसे बड़ी बाधा वे जनता की दीर्घकालीन 
उदासीनता जर अनास्था ओर वक्ती गुस्सा या चिद्‌ हे, ेसा मानते थे । 


क्या इस अनास्था पर, उदासीनता पर काबू पाना कभी समव हे १ क्या उसकं 
विना जनता म अखंड चेतना प्रज्ज्वल्ति किये त्रिना, अहिंसा मौलिक समाज 
परिवदघन का साधन बन सकती हे १ क्या किसी विरि अन्याय या जुर्म के या शिकायत 
के निराकरण के लिए अदिखा के हथियार का कारगर होने ओर समाज के अंदर के 
संपत्ति जर सत्ता के सितो मे बनियादी परिवर्तन छने के लिए उसके प्रभावीं होने 
म बड़ा फकं नहीं है? 

क्या बिना हिसा ओर बल का प्रयोग किये जमीन ओर जायदाद के मालिक 
भूमि का ओर संपत्ति का वंटवारा होने देंगे १ ओर क्या वीरता की असा का प्रयोग 
एक-दो, सौ-दो सौ व्यक्ति नहीं समूह कर पायेगा १ ओर सो भी एकाध बार नहीं 
सतत, अखंड १ 
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व्यवहार म अर्हिसा्मक प्रतिकार परिवतन का साधन व्रनेगा या केवख 
तात्कालिक जनजागरण ओर चेतना का, जिसके संदभ म सरकार को चुनावी हार 
ओर विरोधियों की जीत मात्र संभव होगी १ उस हात मे अष्िसात्मक असहयोग 
ओर सिविल नाफरमानी की मूमिका क्या गौण, दुसरे दज के हथियार के रूपमे दी 
नदीं रहेगी ! ¢ | 

किंसी जनक्रांति का प्रारंभ विना हथियार उठयि ही होता है । जब पुरानी 
व्यवस्था सड जाती है, उसमे सुधार की गुंजाइश समाप्त हो जाती है, उसके 
सत्ताधारी वग का आत्मविदवास लसत हो जाता हे ओर जनसमूह नये सपनों से 
आशान्वित ही कर सक्रिय बनता हे, तो छोकक्रांतियां हुआ करती है । पफ़रंसीसी 
रूसी ओर बंगलादशीय लोकक्रातियों की प्रारेमिक अवस्था म आहिंसात्मक विद्रोह 
ही हुआ, हथियार आये बाद मे, सत्ताधारी वग की वरृशंसता के जवार म | 


मगर इथियारी ज्यों की क्रियाशीलता को प्रधानता देनेवाठे माओवादी 

गुवरावादा दशनां म जनराक्ति को मुक्त करने की ताकत कहां ? ठेस परिवर्हनां के 

द्वारा जनसत्ता, जनस्वामित्व कहां से निकटैगे १ क्या उनकी परिणति अत मे सत्ता 
के कद्रीकरण मे ओर मानवता के शोषण में होना लाजमी नहीं है? 


लोहियाजी के मन मे मी अदिसात्मक प्रतिकार की अंतिम सफलता के बारे मे 
प्रदनचिन्ह जरूर थे, मगर अधिकांश क्षेत्रों मे ओर बहत दूर तक यही कारगर होगा 
इसके बारे म उन्दं सदह नदीं था | चुने हए वीरो के दथियार। जत्थो के माध्यम स्त 
क्रांति करना चाहनेवालों के रास्ते के बारेमे उनकी शकारं बुनियादी थीं, अंतिम 
सफल्ता के बारे मे ही नदीं, बिल प्रारभिक परिणामकारकता के बारे मे भी । 


संक्षेप मे सिविल नाकरमानी ओर अणुत्रम को वे बीसवीं सदी का मौलिकं दर 
समञ्चते थे । उनक्रौ निगाहां मे तिविल नाफरमानी को परिपृणं दर्शन नहीं था, वह 
एक प्रयोग था जिसकी सफलता पर, वे समञ्चते ये समस्त मानव जाति का 
भविष्य निर्भर हे । 
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अराजकतावाद ओर आहसा 


@ रष्णनाथ 


अ राजतकतावादी चितन मे साधन के सिकषिलि मै हिंसा-अदिंसा पर सोच 
हआ है । अराजकतावादी स्वप्न के मूल म हिसा नदीं है। गगोडविन 
अर मरोउधोँ तो निस्चय ही शिक्षा, मान मनस्वक, तकं ओर विवेक पर श्रल देते 
ह । बाकरुनिन तर्क को अप्ाप्त मान कर प्रलयक्ष कार्रवाई पर जोर दते रै । 
करंतिकारी कारवाई का समर्थेन क्रोपाटकिन भी करते हें। शुद्ध तकं सुनने भी 
निर्वाय ल्गता है | तकं से किसी बात की बात की प्रतिष्ठा नहीं होती | क्रांति तो 
अतक्यं ह । उन्नसवीं सदी मेँ प्रःयक्च कारवाई या क्रांतिकारी कारवार का सि एकं 
रूप था वह था बम, साजिश, इथियारी बख्वे का । बीसवीं सदी मे गांधी के महान 
प्रयोग ने सत्याग्रह का, सक्रिय अर्हिसक प्रतिकार का आविष्कार किया । राममनोर 
लोदिया, मार्धिन दूथर किंग ओर दूसरों ने भी अलग-अलग परिस्थितियों मे सक्रिय 
अदिसक प्रतिकार का अस्र इस्तेमाल किया । मेरा यह विद्वास है कि व्यक्तित्व के 
आदर के साथ असक प्रतिकार दी चल सकता है । हिंसा म व्यक्तित्व का निति 
निरादर ही नदीं, अंत हे । हिंसा अधिकार की, सत्ता की राज्य ओर सरकार की 
विनाशकारी प्रत्यक्ष कारवाई है । यह बलमपूर्वक एक व्यक्ति या दल या सरकार या राज्य 
की इच्छा को दूसरे पर. आरोपित करने का माध्यम दै, इसलिए मेरी दृष्टि मे 
अराजकतावाद के साथ इसका मर नहीं हे । 

म यह जानता हं कि वर्तमान अराजकतावाद के नये दौरे दसा पर जोर है । 
वह्‌ भी “८ मार कै टर रहे जेसी दिंसा पर | कुछ जल्वा पेदा करने की प्रवृत्ति हे । 
मेरी आपत्ति यह है किं पृछ तो दसा के जरिये कोई बुनियादी परिवलन हो नदीं 
सकता | हिसा के जस्यि एक बुराई के बदले उसी किस्म की दूसरी बुराई दी बैठायी 
जा सकती है । ईसा का यह उपदशा सदा ध्यान मे रखने जेषा है “जो तलवार से 
जीतते हे वे तख्वार के घाट दी उतरत द । 2 इससे भी ज्यादा यह्‌ किं एक तलवार 
के बदले दूसरी तल्वार का राज्य हो तो इससे फकं क्या पड़ता हे ए 
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दरे राज्य संगठित दसा है । ओर दिखा राज्य की शक्ति का त्रुर हथियार है | 
राञ्य की रिसा तो दिंसा ओर अराजकी दिखा हिसा नदीं । यह तो "८ वैदिकी हिसा हिसा 
न भवति”, जसा तकं है । सादियिक ज्यादती है । फिर बीसवीं सदी मे हिसा ओर 
नारा के इथियारों कौ येक्नालाजी ओर मारक शक्ति इतनी बदु गयी दहै कि 
जन साधारण हथियारी क्रांति के जस्थि राज्य सत्ता को वास्तविक रूप से तव तकं नदीं 
पठ्ट सकता जव तक किं ब्राहरी शक्ति से हथियार ओर राजनीतिक संरक्षण न मिे। 
परिचिमी वगा मे नक्सल्पेय की असफलता ओौर पूर्वी बंगाल मे बंगला देश की 
सफ़कता का उदाद्ररण अत्यंत निकट का है| जवर बाहर से हथियार ओर संरक्षण 
मिल्ता है तो बाहर का प्रभाव भी आता है| यह भी अराजकतावादी के हर प्रकार 
के बाहरी सत्ता के निषेध के विपरीत जाता है| 


तीसरे, अहिंसक प्रतिकार के बिना व्यक्ति के सम्मान ओर यहां तक किं स्वत॑त्र 
अस्तित्व की, सत्‌ ओौर सत्वे की माज कल्पना नहीं की जा सकती । एक अकेला 
व्यक्ति भी त्रिना किसी संगठन के सहारे पूरे राज्य, वैराज्य, साम्राज्य की सन्ता कै 
खिलाफ ‹ नहीं * कर सकता है ओर उस नकार पर आरूढ रह सकता है | एक 
अकेला हरिजन या नीग्रो भी पुरे द्विज या गोरे समाज के अन्याय के खिलाफ ' नहीं 
कर सकता हे । ओर इसके परिणाम वह खुद ज्ञता है । इसमे हिसा पूट सकती है, 
जेते किं गांधी ओर मार्टिन टूथर्‌ किंग के प्रयोग स पटी, किंतु जो खून बदेगा वह्‌ 
सग्रह का अपना होगा, न कि दूसरे का । इससे जो जनशक्ति जाग्रत होगी वह्‌ 
महत्वपूर्णं परिवर्तन रयेगी । 

चोथे, छिटपुट हिंसा ओर जलवाबाजी मुञ्चे इसलिए भयावह ख्गती है किं 
इससे एकं दो को गौरव का प्रमामेडक भके मिले, सैकड़ों, हजारों, शायद लाखों वेरुनाह 
गरीबों की तो मोत हो जाती है । चिदा चिदा दसा से जव एक बार राज्य ओर 
पुलिस ओर पठ्टन की दसा को कारवाई करने का बहाना मिल जाता हे तो फिर 
इसकी विकराल्ता के आगे वह छिटपुट दसा टिकती नहीं । दूसरे, इसके नेता तो 
भूमिगत हो जति दे, कारयकतां ओर राह चरते दी भोगते है । हर हालत मे राज्य 
बडी संगठित रखा अराजकतावादी की असंगठित ओर छोरी दिखा को द्बोच ठेती 
है, ओर फिर मामूटी लोगों मे किसी प्रकार के प्रतिकार की शक्ति या युक्ति नहीं 
रह जाती । हिम्मत द्रूट जाती दे । 


पांचवे, सत्ता के प्रतिकार को अगर जन-आधारित बनाना हे, ओर वह तो 
करना ही दे, क्योकि समाजवाद की तरह ही अराजकतावाद्‌ का जन्म जनता के बीच 
हुआ ओर यह तमी सजनशील ओर्‌ जीवत रह सकता दे जव कि वह जनता के 


बीच रद, मछली अपने जल मे रहे, चाहे प्यासी दी रहे । यह प्रतिकार जनाश्रय हे 


तो प्रतिकार प्रयश्च अिंखक कारवाई का ही हो सकता है | व्यक्तिगत सिविल 
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नाफरमानी के बिना तो आज की दुनिया म कोई सम्मानपूर्वक जी नदीं खकता । यह 
तो एक बच्चा भी अपने मां-बाप के खिलाफ, पत्नी पति या पति पत्नी की ज्यादती 
के खिलाफ कर सक्रते है, शायद करते भी हँ । सामूहिक सत्याग्रह के छिए संगठन 
ओर अनुशासन ओर परिस्थिति का परिपाक जरूरी होता दै । आम हइडतार से 
ज्यादा कारगर आम सत्याग्रह है । इसके रूप धरना, बहिष्कार, बंद, घेरा डारो, कन्जा 
करो वगेरह हो सकत है | | 

क्रांति के राख मे हिंसा सनातन दहै, मनुष्य स्वभाव मै भी। क्रति के लिए 
अर्दिसा का प्रयोग गांधी कानया है । इंसकी पूरी संभावनाएं अमी न तो परखी 
गयी है, न इसकी गूज ही खोक मे पूरी तरद हो पायी है । मेरा विश्वास रै किं 
अराजकतावादी आंदोलन के अगले दोर म इस पर ज्यादा निष्ठपूर्वक कारवाई होगी । 
वैसे आज भी प्रतयक्च अदिसक कारवाई वाले गुट देश ओर दुनिया मे काम कर रह 
है । ठेकिन वे फिलाल छु संकोच म दै ओर द्िंसा की सर्वग्रासी ` सत्ता से 
अभिभूत ह । | 

नैह नै ` - # नरै 

हिंसा असा का यह प्रदन अराजकरतावादी सक्नान से भी जुड़ा हुआ है। 
हिसा, साजिश, हथियारी क्रांति, आतंकवाद चिदा चिदा विद्रोह का सपना देखने 
वाछा अराजकतावादी समाज के बाहर हो जाताहे। चे गुएरा की डायरी पदटुते हुए 
मुञ्चे खगा किं कैसे वह बोटिविया मे खमाज से कट कर जंगम एक क्या म कैद 
हो गया । पीने के पानी के लिए भी तरसा | बाहर निकलने पर एक बुदिया भी 
उसके किट आतंक ओर संशय का कारण बनी; ओर फिर कैसे वद सवसे कट कर 
गिरफ्तार कर लिया गया ओर खत्म कर दिया गया । शारीरिकि रूप से समाज से 
कटना तो भयावह है ही, किंतु इससे भी ज्यादा मारक है मानिक रूप से समाज से 
से कट जाना | अराजकतावादी अपने को संकस्पपूवंक समाज के बाहर कर लेता है । 
इस तरह बाहर मान कर स्वयं-को ओर दूसरों को, जन साधारण को अराजकतावादी 
किस प्रकार सूक्त कर सकता हे ! 

दिमाल्य की गुफा या ओरत-मद की जांघों के बीच चले जाने से मुक्ति 
नदीं मिती । ओर अगर मिलती भी हो तो मन्न वह भरेयस्कर नहीं लगती । इसलिए 
अराजकतावाद के नये दौर म आओ पलायन की प्रवृत्तिआ रही रै उसे भी रोकना 
जरूरी रै । युवा प्रतिसंसकृति का यह खस रक्षण बन रहा है । व्यक्तित्व का 
पूरा निखार तो अपने दायित्व के निर्वाह ओर उसके बीच जीने ओर उसे भोगते 
हृए चूट जाने मै है । यह जो सारा जड़ चेतन जगत है वह तो मेरे शरीर, मन, 
प्राण, अहंकार का विस्तार है । प्राणका अंत है। इसे भोगते हए इसते चू जाना ` 
हैया इसे त्याग करते हुए भोगना दै ।. शरीर रहते इससे छुटकारा नदीं है। 
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इसलिए कोड अराजकतावादी या कोई प्राणी सचमुच जगत से बाहर हो नहीं 
सकता, यह जान कर भी कोड बहरियाये जाने के सुख मे इवा रहना चाहता है तो 
क्या किया सकता हे १ 


अराजकतावाद्‌ सिफं स्वातंत्यवादी लक्ष्य या उसका आंदोलन नहीं है । वह तो 
है ही, केकिन इससे भी ज्यादा यह एक दिमागी खला न है, एक मिजाज है , एक तेवर 
है । इस तेवर के मामले म नये शायद पुरानं से ज्यादा तेज तरां है, लेकिन मूल रूप 
से एक जसे ह । आज जब किं राज्य ओर संगठन ओर मशीन ओर हथियार इतने 
जबरदस्त दो रहे हे, इनका इतना दवदवा हे, यह तेवर भी क्था कम है १ हम किसी 
की खास परवाह नहीं करते । किसी एक या दूसरी सत्ता को ह नहीं, हर बाह्य 
सत्ता को हम नकारते ह । राजसिंहासन को, संगठन, मक्ीन, वित्त, सम्मान, दे 
सवको खारिज कर सकते ह । चारों दिशाओं म आग लगा कर अकेे विचरते दे | 
यह तेवर भी चौतरफा जकड़न को छिन्न करता है । अधिकार आर अनन्य अधिकार 
को अनन्य रूप से लक्कारता है । यह लल्कार पुरानी भी हे, ओर नयी भी 
इसकी पूरी गूज इतिहास म होने को दै । | 
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भारतीय गौडिकं को ठोहिया की चुनोतं 


@ डा. रघुवंश 


परर कहा गया करि लोहिया के व्यक्तित्व ने हिंदीभाप्री इरके के बोद्धिकों की 
एक पूरी पीदी को प्रभावित किया है, जवकिं दूसरे क्ष्रां मै लोहिया को 
लेकर बोद्धिक वग गर्तफहमियों का ही शिकार रहा । यह तथ्य उसी सीमा तक 
सही माना जा सकता है, जिस सीमा तक यह मानाजा सकता है कि कि संपूर्ण 
भारतीय बौद्धिकवर्मं को उसी रूपमे डा. लोहिया अपने प्रभावक्षे्नमेले स्के है, 
जिस रूप मे वह्‌ उनके द्वारा भारतीयकरण की समाजवादी प्रक्रिया को प्रति जागरूक 
होकर उसका माध्यम बनने के लिए तैयार हज हे । ओर तव ऊपरके कथन का 


अर्थं यह लिया जा सकतादहैकरिंडा. खोषहिया द्वारा यह गत्या्मक प्रक्रिया हिंदी 
भाप्री बौद्धिकों द्वारा अधिक समञ्ची जा सकी ओर वे इस कारण उनके व्यक्तित्व के 
प्रति अधिक आकर्षित हए । अपेक्षया अन्य क्ष्रों के बौद्धिक या तो विश्व 
नागस्किता माकं नेदरूबाद के प्रभाव मे अधिक रहे अथवा दूसरी सीमा पर वे 
क्षिचनवाद के प्रभाव मे अनेक कारणों स जते गये । 

व्यक्तिगत रूप से म उपरके तथ्य को आंशिक रूप सेही सही मानता हूं | 
हिदी क्ष्रों के बौद्धिकों का बहत बड़ा भाग डा. लोहिया के प्रति अपनी प्रतिक्रिया 
म अन्यन्न क अपे समानधर्भियों के समान रहा है । इसके विपरीत हर क्षत्र मे 
एसे व्यक्ति मिग, जो डा. लोहिया की इस समाजवादी नयी दृष्टि से आकित 
ओर प्रभावित रे है । यह मानलेताद्रं कि अनुपाते हिंदी क्षेत्र म यह संख्या 
अभिक रही है। इसके अपने कारण ह ओर उन पर प्रारंभ म विचार किया जा 
सकता है | पर अधिका मे इस बात को डा. लोहिया के उस प्रयल के माध्यम 
से समक्षा जा सकता है जिसके अनुसार उन्होने सारे बोद्धिक वर्गं के मानस को एक 
खास स्तर पर गति प्रदान करने कौचे्टाकी हे । 

आधुनिक भारतीय बौद्धिक वरी के विकासक्रम को देखने से खष्ट हो जाता 
है किं उंग्रजी शिका प्राप्त, पर्चिमी विशेषकर अग्रेजी संसृति से प्रेरणा पानेवाला 
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ओर वदी स आधुनिक जीवन के आदश को ग्रहण करनेवाला वर्मं प्रमुखतः दो 
धाराओं मे ञअगे बट है। इनके नेतृत्व की दिशा भी इसी प्रकार रदी है 


ओर पुनर्त्थान युग के नेताओं से दयी यह बात देखी जा सकती दहै। 


एक बौद्धिक परपरा म एसे लोग आते है, जो परिचमी संस्कृति, जीवन- पद्धति ओर 
प्रभाव से इतन आक्रात रहे कि वे यह मान कर च्छद कि पदिचम की नकल 
करने मे ही हमारा क्स्याण है । यदि यूरोप के समान होना हे, तो हर 
प्रकार से यूरोप कौ नकर करनी होगीं | इस वगै के मन मे अपने देश, 
समाज ओर परथरा के प्रति हीन-माव रहा है | वस्तुतः पर्चिमी संस्कृति का 
आक्रामक प्रभाव इसी वग पर देखा जा सकता हे । अंग्रेजी रिक्ानीति का प्रमुख 
दृष्टिकोण भी यही था कि अपने दंग की रिक्षा-पद्धति के माध्यम से भारतीयों कै 
मन म एक ओर अपने संपूण एतिहासिक व्यक्तिःव के प्रति दीन-माव उत्पन्न कर देना, 
दूरी ओर यूरोप के अंधानुकरण को आधुनिकता तथा प्रगति का खोत स्वीकार 
कराना | बोद्धिक वगे की एक दृसरी परपरा इस रिक्षा के प्रकाश मे अपने इतिहास, 
परेपरा ओर संस्कृति के प्रति अधिकाधिक आकर्षित हई है । उसने अपने प्राचीन 
गोरव को अन्वेषित करना चाहा है | परंतु प्रायः इस वर्गं के मन पर भी यूरोप 
की आघुनिकता का आतंककारी प्रभाव बना रहा है, जिसके प्रभाव भ उन्दने अपने 
देश को प्राचीन परंपराओं मे आधुनिकता के तथाकथित तघ्वों को खोजने का प्रयत्न 
किया दै अथवा यह सिद्ध करने कीचेशकी है कि भासत के पास यूरोप को 
देने लायक वस्तु हे--आध्यात्मिक साधना । यानी कि यूरोप की आधुनिक संस्कृति 
के विभिन्न तत्वं को ग्रहण करने के साथ हम यूरोप को आध्यासिक जीवन 
का उपदश भी दे सकते हें | 


उन्नीसवीं शती से उग्रजी शिक्षा के प्रचार-प्रसार ओर परिम संस्कृति 
के संघात के साथ हमारा पट़ा-ल्खिा समाज अपने देश, समाज अर सस्करति 
से अपरिचितं होता जा रहा था । परिचिमी इतिहासकार, धर्म-पुरोहित ओर 
रिक्षाशास््री भारतीयों के मन म अपनी परंपरा के प्रति हीन-माव जर छिपा हुआ 
धृणा-भाव उद्पन्न करन का प्रयत्न करने का प्रयत्न करते रहे ये। अतः उनका 
सारा मानस चूरोप की सारी जीवन-पद्वति से अभिभूत ओर चमकत हो उठा थां । 
मजे की बात हे किं इस जीवन-पद्धति मे आधुनिक संस्कार क साथ यूरोप के अनेक 
प्रपरितः विजड़ित ओर सद़े-गले संस्कार भी शामिल थे, जिनकी तुलना मे 
हमारी परपरा ५ कहीं व्यापक, उदात्त ओर गतिशील तत्व विद्यमान ये | अगजं 
ने इत शिक्षित समाज का निमौण अपने राष्री दित भ मुख्यतया ओ यूरोप की 
आधुनिक संकृति के पक्षम व्यापक स्प मे किया था। उन्होनै इसी कारण 
भारतीय शिक्षा, संस्कार ओर संस्थां की परपरा को नष्ट-भरष्ट कर दिया था। 
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इस शिक्षा की उपज गुलाम मन के बहुत से छोग आज भी आधुनिक भारत की 
चर्चा करते समय इस तरह बात श्रू करते है, जसे भारत आदिवासी. समाज था 
ओर अंगरेजों ने पहरे पहरे यां शिक्षा का कार्यक्रम शुरू फिया ओर संस्थां 
कायम कीं । 


इस प्रकार उन्नीसवीं दाती से एक अनुकरणधर्मी, आत्मदहीनताग्रस्त, अपने 


भ 


देश-समाज की परंपराओं से अपरिचित ओर .कटा हुआ तथा मौलिक 
सर्जनशील्ता से वंचित शिक्षित समाज हमारे दश म बनता गया है । ओर उसी 
शती से हमारे नेताभों के सामने यह चुनौती सत्रे पदे. आती ददी है कि इस 
क्षितं समाज को अपने देश ओर समाज की ओर उन्मुख किंस प्रकार किथा 
` जाये । ब्रह्मसमाज, प्रार्थनासमाज ओर कथ्रेख के प्रारेभिक नेतामे मे यह चेतना तो 
पायी जाती है किं भारतीयों म स्वाभिमान नागना चाहिए ओर उन्है स्वाधीनता 
की भावना से प्रेरित होना चादि. पर इन नेताओं के मन मै पर्चिमी 
जीवन-पद्धति का इतना गहरा आकर्षण बना हु था कि वे अपने समाज को 
परिचमी अर्थात मुख्यतः अंग्रेजी ठंग पर चरने के पक्ष मे थ । थोडे बहुत जिन 
भारतीय तत्वों को वे महत्वपूर्णं मानते य, उन्हे पर्चिमी संस्कार के माध्यमसे दही 
ग्रहण करने के पक्षम ये| महत्व की बात यह है किं इन तत्वों का अनुसंधान इन 
नेताओं ने आत्मान्वेष्रण कै स्प मे नहीं किया था, वरन पद्चिमी (यूरोप के) 


विद्रानों के द्वारा स्वीकृति मिलने के कारण किया था। 

आगे चल कर विवेकानंद, अरविंद, राधाकृष्णन्‌ ओर रवीद्रनाथ जसे नेताओं 
अर बिचारकों ने भारतीय तत्वों का अनुसंधान अपने-अपने ढंग से आत्मान्वेबण 
के स्तर पर किया है । परंतु पदिचमी जीवन पद्धति-उतनी न सदी, पर वहां की 
आधुनिक संस्कृति का प्रभाव इनके मानस पर भी सघन रूप से रहा है । परिणाम- 
स्वरूप भारत के धर्म, दैन, साधना, अध्यातम ओर साहित्य के गोर की खोज 
अर उसकी स्थापना उन्दोनि की है। परंतु भारतीय जन समाज के साथ अपना 
तादात्म्य वे नदीं कर सके, षदिचमी संस्कार ने इन्दं जन-समाज म अपने आपको 
मिकाने से सदा रोका है। अतः इन सक्के छिए भारत की सरी खोज अतीत 
की खोज रही है । ओर अपने-अपने ठंग से इन्दोनि इस खोज का इस्तेमाल 
यूरोप के साथ बराबर का समन्नौता करने के उदेश्य से क्रिया है । इस समक्चोते की 
मनोचत्ति से, समन्वयवाद से इतना दी राम हो सकता था किं हम परिचमी 
रिक्षा ओर. संस्कृति के प्रभाव से उन्न होनेवारे अपने दीनभाव से एकं 
सीमा तक सुक्त हो सक । परंतु खव मिला कर भारतीय समाज रचना की आधुनिक 
धक्रिया को वे यूरोप के अनुकरण ते मक्त करके व्याख्यायत करने मे असमथ रहे । 
उसके लिए अपने ठंग से स्वीकार या पलायन के रास्ते उन्दने ्रहण किये ह| 
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उन्नीसवीं शती मे दयानंद का व्यक्तित्व अन्य नेताओं से भिन्न है। 
उसम एक विरिष्टं तत्व. परिक्षित होता है, जो भारतीय बौद्धिक परिस्थिति 
को समञ्चने के लिए बहुत दूर तक सहायक होता है । दयानद ने पदिचमी रिशा 
ओर संस्कार चे प्रारभ नदीं किया था, इन परिचमी तत्वों की चुनौती उन्ह क्रमशः 
अपने कायक्षेत्र के साथ मिली है | उन्होने सवते पले अपने देशा ओर समाज के 
यथाथ का साक्षात्कार क्रिया| सारे समाज की तत्काडीनं परिस्थिति का 
उनको बड़ा व्यापक ओर गहरा अनुभव था। उसके ब्राद परपरा के तत्वों 
का उन्हने अनुसंधान किया, जिनके कारण भारतीय समाज पतनोन्मुखी होता 
गया, विजड़त ओर रूढिग्रस्त होता गया । जिस समय वे अपने समाज की वर्तमान 
स्थिति के एतिहासिक कारणों का विवेचन-विदल्ेषण कर रदे थे, उसी समय एक 
ओर्‌ उनका संपकं परचिमी विचारधाराओं से हुमा लौर दूसरी ओर वे भारतीथ 
समाज क उस रेतिहासिक खोत तक पटच सके, जहां उनको भारतीय समाज 
रचना के राक्तिशाी तत्वों का साक्षा्कार हुजा । क्योंकि उन्दने भारतीय व्यक्तित्व 
को खोज तत्कालीन भारतीय जन-समाज के बीच शुरू की थी, अतः वेद ओर 
उपनिषद कौ खोज मात्र उनका लक्ष्य कमी नहीं रहा । वे एक रेसी समाज~र्चना 
को कल्पना करते हं, जो भारतीय व्यक्तित्व से विकसित होकर पस्चिम के जलान- विज्ञान 
को आत्मतात कर उनकी चुनौती का सही जवाव भी दे सके । बीसवीं राती मे 
खोकमान्य तिख्क की हृष्टि ओर पद्धति बहुत कुक इसी आधार पर विकसित हई हे, 
पर राजनीति को ओर छकाव के कारण उन्होने कुछ एेसं तत्वों का उपयोग व्यापक 
संदभं मे करने का प्रयलन किया था, जो आगे चल का भारतीय व्यापक संद 
स अल्गहट कर क्ष्रीय भावना को विकसित करने म दस्तेमारु कयि जने 
खगे | परंतु तिल्क का रष्टय भावना का मूल आधार अपने जन समाज के 
साक्षात्कार म ही रहा है, इसमे संदेह नहीं । 


गध्रीजी की स्थिति इस दृष्टि से विचिष्ट रदी है । उन्होने एक ओर भारतीय 
जन -समाज का साक्षत्कार करिया ओर दूसरी जोर यूरोप की आधुनिक संसरति को 
उसके मूल सदम भं ग्रहण किया है । उन्दोनि यूरोप की संसृति की गत्यात्मक शक्ति को 
पहचाना, उसके मौलिक तत्वों को समञ्चन का प्रयत्न किया र उसे अपने लिए 
चुनती के रूप मं स्वीकार किया | अपनी भारतीय भूमिका सेवे मी भांति समञ्च 
सकरेथे कि यूरोप की आघुनिक संस्कृति का मात्र अनुकरण हमारे समाज कोन 
मोल्कि ठंग से रचनाशीच कर सकता ह ओर न वह हमारी प्रगति की वास्तविक 
दिशा हो सकती ह । गांधीजी की दृष्टि बहुत सदी थी, ओर उसका 
थाकिं वे भारतीय जन-मानससे जुड़ हृएथे। गांधीजी का 
भारतीय जन-समाज को अधिक आकर्धित करता रहा | 


मूल कारण यह्‌ 
व्यक्तित्व इसी कारण 
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प. नेहरू गांधी के उत्तरधिकारी के रूपमे भारतीय रगमच पर अवतसिति 
हुए; पर उनकी दृष्टि ओर संस्कार गांधीजी से नितांत सिन्न ये । वस्तुतः 
प. नेहरू भारतीय जन-समाज के लिए अजनव्री ही रहे है । वे भारतीय मानस 


से अपना तादात्म्य कभी नदीं कर सके । समाज के प्रति उनकी सारी सदानुभूति 
.बोद्धिक रदी है जओौर यूरोप की मानवतावादी. मावतासेवे प्रेरित रहेरै।न 


कभी वे भारतीय समाज से अपनी अभिन्नता स्थपित करस्के ओरन यहां की 
परंपराओं का सही मूस्यांकन वे कर सके । उतः उन्होने केवल रेते बरौद्धिक वर्गं 
का प्रतिनिधित्व कियादहे, जो यूरोप की आधुनिक सस्ति के मोहजाठ का ब्दी 
रहा है ओौर जो अपने समाज की सारी स्वना-प्रक्रिया से नितांत अपरिचित है। 
अतः वह प्रगति ओर आधुनिकता का एक ही मां देख पाता है, जो यूरोप, अब 
अमरीका को शामिल कर सकते है, के अनुक्ररण का है | नेदरूजी के आकर्षण का 
बहुत बड़ा रदस्य इस बौद्धिक वें की मनोवृत्ति मे देखा जा सकता दै । स्वाधीन 
होने के बाद भारतम इस वर्गं की शक्ति का प्रसुत्व नेदररू जी के प्रभूत के साथ 
दिन पर दिन बढ़ता गया है। प्‌. नेहरु ने इस ब्रद्धिक वर्गं को पूरो तरह 
प्ोतसादित किया ओर अपने छिए इसका इस्तेमारू किया । इस वमने अपनी शक्ति 
ओर प्रमाव क्षर को बदन ओर स्थायी करने के किए पं. नेहरू के व्यक्तित्व का 
इस्तमाक किया | # ~ 

यहां सेडा. छोधिया.का रोख शुरू होता है | गांधीजी का वास्तविक 
उत्तराधिकारी डा. लोहिया को माना जायेगा । डा. लोहिया ने भारतीय जन-सखमाज 


` से तादात्म्य स्थापित किया था, भारतीय मानस को उन्होने भली-मांति समन्ञा था। 
यूरोप की सारी आधुनिक र्चना- शक्ति, मूर्यवत्ता उनके मन भें स्पष्ट थी। वे 
६ ९१ भ ०, = न प । 4 
अपनी भूमि से यूरोप को चुनोती देते रहे ह, ओर क्रिसी भी देश-समाज केः लिए 
मौकिक रचनाशील्ता की दिशा यदी है । अपने इस प्रयत्न मे डा. रोद्िया, को 
जिस प्रकार पं, नेहरू के व्यक्तित्व से टकराना पडा दहै, . उसी प्रकार 
इस बौद्धिक वगं॑के सखोर्वलेपन, निरथकता, अस्जंनशीर्ता को ` निरंतर 


उद्घाटित करना पड़ा है । इस संघधं म ध्यान देन पर दिखाई देता है कि 
डा. टोहिया जिघ सीमा तक प. ने्ू के व्यक्तित्व, दृष्टि ओर नीतियों की 


असंगतियो, वियेधाभार्सो, दिशचादीनताओं कों उजागर करते गये है, उसी सीमा 
तक पं, नेद के पीछे चलनेवक, या उनसे अपनी शक्ति पानेवाङे बौद्धिक वग 
का पदीफाश् होता गया है । यह साफ होता गया किं यह वगे आत्मकेद्रित है, इते 
देश-समाज की कोई समञ्च नदीं है । यद एक ओर विष्वयारी करता है ओर दूसरी तरफ 
स्े्रीयता केखा कर अपना स्वार्थं सिद्ध करता है । यह प्रगतिशीलता ओर आधुनिकता 
को यूरोप से उधार लेकर केवल अपने वग का उ्ट्‌ सीषा कर रहा है । 

अब्र अत मे यह देखना रह जाता है किं जो बौद्धिक वगं डा. | लोहिया कै 
करांतिकाशी व्यक्तित्व को सहन करने मे असमर्थं हे, उसमे उनके प्यक्तित्व का 
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आकर्ण किस सीमा तक विकसित हो सका । गांधी के दयक्तिःव को अस्वीकार कर क 
मी सह पाना जरूरी भी था, ओर आसान मी । एक ओर तो स्वाधीनता संघर्ष के युग 
मे गांधीजी की; जन शक्ति की अवहेटना कर पाना असंभव था। दूसरे उस युग 
मे गांधी के व्यक्तित्वं मे आक्रामक पक्च के अभाव कारण भी यह आसान था | पर 
डा" लोहिया को जिन संगठित शक्तियों के विरुद्ध संघ करना था, उन्हे देखते हुए 
डा. खोहिया का आक्रामक होना अनिवार्यं था । वस्तुतः क्रांतिकारिता को आक्रामक 
होना ही होगा । नेहरू युग मे निहित स्वा्थ॑का एक सशक्त वर्ग बन चुका था 
ओर बौद्धिक वर्श उसके स्वायं के अनुकूल सिद्धांत चचा ते लेकर योजनाएं बनाने 
के कायतकमे लगा हज था। नेहरू युग की समस्त नीतियों का आधार यही 
रहा हे । सारे देश ओर समाज को वास्तविक दिशा देने के लिए, नीतियों को 
रोकपरक आधार देने के ङिए ओर योजनाओं को यथाथ राष्ीय संदर्भ मे 
नियोजित करने के किए डा. छोहिया के सामने दूसरा विकर्प नहीं था | 
उन्होने चुनोती स्वीकार की, सरकारी नीतियों के खोखलेपन को प्रकर 
करने का अथक प्रयलन किया | क्या अथनीति, क्या विदशनीति, क्या धर्मनीति, 
त्या जातिनीति, क्या भाषानीति सभी मै नित वेर्दमानी, दुहेरेपन ओर 
विरोधाभास का डट कर पर्दाफाश उन्होने किया | इसके साथ भारतीय बौद्धिक 
वगे का खोखलापन भी उजागर हुआ । उनकी आघुनिकता, प्रगतिशीटता र 
 अंतरा्रीयता आदि की अर्थहीनता स्ट होने ल्गी । अव इस वै के जो लोग 
अपना निद्ित स्वाथ निदिचत कर चुके थे, ओर जिनका पक्ष भी स्फ हो चुका था, 
वे कोग डा. छोहिया से चिदे, तो स्वाभाविक है । पर बोद्धिकों की एक नयी पीदी 
ने डा" लोहिया का दृष्टिकोण समञ्ञा ओर समाज रचना की सही दिशा का बोध 


उनके माध्यम से किया ] अतः उसके मन मै उनके व्यक्तिःव का आकं 


र प्रण विशेष 
रूपसे रहा हे । 


संभवतः हिंदी मपर क्षत्र मे इस बौद्धिक परिवर्वन को अधिक मोका मिला है | 
उसके एेतिहासिक ओर भगोल्कि कारणों के साथ सास्कतिक कारण भी है | संकेत 
ल्पमेकाजासकताहे कि उन्नीसवीं शती मे दयानंद का प्रभाव हिंदी क्षेत्र 
मे सर्वाधिक पड़ा था, ओर वीसवीं शती मे गांधीजी का प्रभाव सेच सवाधिक यदी 
रहा है । इसी क्रभ म डा. लोहिया को भी चया जा सकता है| अर्थात 
अंतराष्रीयता से क्षत्रीय संकीरण॑ता जोड़ देने की प्रवृत्ति इस क्षत्र के बाहर कं बोद्धिकों 
मे अधिक देखी जा सकती हे, जवकि इसक्षेरमे किसी न किसी सूप पन राघ्रीय 
व्यक्तित्व की खोज के साथ वोद्धिक प्रय जडे रहे है । पर जैसा शुरू म ही कहा 


गया हे, यह बात आंशिक स्पते एक तथ्य पर प्रकाश डालने की दृष्ट से ही कही 
जा सकती हे | 
^) 
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लघुतम मनुष्य की राजनीति 


@ श्रीपाद केरकर 


त्ख या यों किए छशुतम मनुष्य के हित भ राजनीति दी समाजवादी राजनीति 
हो सकती है । यह कहा जा सकता है किं जिस देशा मे ल्घु मनुष्य को 
अपने हयी अस्तित्व का बोध नहीं है उस देशम ल्घु मनुष्य की राजनीति की 
ब्रात करना निरा सपना है | य कहना अपनी जगह पर सदी भी दिखता. है। 
लेकिन यह भी उतना ही सी है. कि इस सपने को देखना दही वास्तव मे सही 
राजनीति-समाजवादी राजनीति हे । 
लोहिया की महानता, उनका द्र्टपन इस बातमे था किं उन्होने इस सपने 
को देखा, इसकी वास्तविकता को पहचाना । न केवर देखा ओर पहचाना बस्कि उस 
सपने को वास्तविक रूप देने की उम्मीद रखी; अपने जीवन के अंतिम एक दशक 
म अपनी पूरी प्रतिभा ओर शक्ति के साथ उसके लिए अथक प्रयास भी किये | उस 
मूले बिसरे मनुष्य की याद देश को दिलायी । उसको उसके अस्तित्व का बोध 
करवाया | अपनी महान शक्ति को पहचानने की सीख दी । बानूराव रि्डावाला 
की वकालत, निहत्थी जनता पर गोटी चरने का विरोध, स््री-्चुद्र-इरिजन-गरीब 
मुखकमान आदि को ६० प्रतिशत स्थान दिख्वान की नीति, रोकसभा में 
तीन अनि बनाम पंद्रह अने की बहस; मनुष्यचाख्ति रिक्शा, अंग्रेजी हटाना, 
आमदनी व॒ खर्च की अधिकतम सीमा वांधना-ये खव चीजे किंस बात की 
प्रमाण है! | 
सारी दुनिया भ इख युग म, राजनीति का कद्र बिंदु जनता रदी है, हमारे 
देश म भी । साधारण जनता की, आम रोगों की राजनीति, यह एक साधारण, 
सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है । ठेकिन हमारे देश मं क्या इस संन्ञा. से कोई ठोस 
अर्थं निकलता है? इस दश्च भ जनता या ^ साधारण जनता जेसी श्रमपू्णं व 


८ 











निरुण, निराकार संज्ञा गायद्‌ ओर कोई नदीं है । जिस देश की (साधारण जनता? 
जाति, माप्रा, सत्ता व संपत्ति के आघार पर ऊच-नीच के सैकड़ों स्तरों पर बुरी 
तरह बटी हुई है, उस देश मे इस संज्ञा का कोद निदिचत अथं नहीं हो सकरता। 
बड़े-बड़े दप्तरों मे ३०० से लेकर ५०० रूपये तक प्रति मास॒ तनख्वाह पाने वाटि 
कंछुक, जिनकी आमदनी व व्यय प्रतिमाह १०-१५ स्पयेसे भी कम दहै वे 
देहाती गरीव्‌, वंबईं जसे नगरों के दप्तरों म, होय्लों म, कालोनियों मे, रेल्गाडयों 
मे, सिनेमाघरों म अपने स्परय माइयों के साथ आम तौर पर त्रिना सकावर 
उठने-वरैठने, खाने-पीने वाटे शदरी अद्धृत, देहातों मै अपनी अलग बस्तियों 
मे बहिष्कृत जीवन व्रिताने वे तथा चुआाद्ूत के क्रूर रिकार बने हए देहाती 
अच्यूत-ये सव्र क्या एक ही ^ साधारण जनता › की संज्ञासे पुकारे जा सकते हं? 
अग्रजी की सहायता से ऊचे पदों पर आसीन विशिष्ट लोग तथा अंग्रेजी का ज्ञान 
न होने के कारण अपाहिज व तुच्छ जीवन च्रिताने वाङ करोडों लोग 
क्या एक ही ^ साधारण जनता › के हिस्से ह ? हिंदुस्तान भ जनताके किसी भी दो 
भागों मे जीवन के सभी कषेत्रं मे जितना अतर है उतना दुनिया के अन्य देशों 
मे शायद्‌ नदीं है । खच कदा जाये तो दिदुस्तान मे सही माने मे कोई एकरस 
जनसमाज नदीं हं । यहां मौजूद है केवल एक भीड़, विशाल भीड- विभिन्न 
दिशाओं मं दोड़ने वाटी । विभिन्न सामाजिक कारणों से एकत्रित हुए इनाय गयो 
कीं भीड | हिंदुस्तानी समाज का कोई अपना व समान व्यक्तिःव है ही नहीं 


ˆ जनसाधारण ” ‹ साधारण लोग › जेसे गल्त शब्द हमारे देश के दासक, 
राजनीतिक विचारकों ओर पदे-च्चि लोगों के दिमागों मे इस तरह पक्के तट 
गये हे किं सारे देश का राजनीतिक, सामाजिक, व आर्थिक चितन ही बिगड़ गया 
है । जिस मोटर कार कौ कीमत कड हजार स्पये से कम नदीं होगी उस कार को 
‹ जनता कार ' कदा जाता हे । जिस मकान का किराया प्रतिमाह १५-२० र्पये 
होगा उस तरह के मकान ज्चोपड़ीवालों को ( यानी जन साधारण कौ ) बसने के 
ए निमांण क्रिये जाते हं । जिस रेल्गाड़ीमे तीनसौ स्पये किराया देकर सफर 
हो सकता है वह ‹ राजधानी एक्सप्रेस › बबं से दिष्टी जनता की खातिर ही तो 
दोड़ायी जाती है ! पदे-चल्खि रोगों कातोक्या कहना? वे अपने आसपास के 
सीमित अनुभवा के सहारे दी साधारण जनता को लेकर इतने सहज ठहजे म बात 
करते दँ किं हैरान होना पड़ता हे । जव तव॒ हम सुनते ईै- ५ आजकल हर घर 
मे रेडियो बजता हे, “^ क्रिसानों को आजकल क्या कमी हे १ अनाज 
के अच्छे दाम मिलते ह। खेती मे अच्छी खासी मिर्कियत है ?,, ५अब तो 
स्रियोंकादह्ी राजदहे । इंदिरा गांधी प्रधानमत्री जो ह, ५४ शिक्षा का प्रसार 
काफी हो रहा है । किसानाँ के, आदिवाषियों के, अच्यत के ल्डके, ल्ड्कियों से 
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स्कर कालेज भरे हए है । » आदि-आदि । क्या यह सब खच हे १ देश के जनसाधारण 
के सभी तव्कों के बारेमे सहीहे! [सि . 


असल म हिंदुस्तान का हर आदमी अपने ही वगेके या स्तर के आदमियों 
को पूरा सम्राज, जनसाधारण मानता है । जवर कोई निम्न मध्यम श्रेणी का व्यक्ति 
यह कहता है कि ८८ हर घर मै आजक्रू रेडियो बजता है तो उसका मतखब 
यह होता है कि निम्न मध्यम भरणी के सभी घरों मे आजकरू रेडियो 
रजता है । ( असर म यह्‌ भी सच नीं ह 1) जब कों श्र मे रहने वारा 
आदमी कता है कि ‹ अब दधुआच्यूत कदां रह गयी है १ तब उसका अथं इतना , 
ही है किं उस जसे शरवापियों के अंदर छुभाद्ूत नहीं रह गयी है ( ओर यह ` भी 
पूर्णं सत्य नही हे } । जवर कोई मध्यमवर्गीय पदा-ङ्सखा कइता है कि † आजकल 


` किसानों की हालत ब्रहुत अच्छी है ' तो उसका मत्व है कि मध्यम ्नेणी के 


किसानों को अच्छा पैसा मिलता है ( यह भी अधूरा सत्य है । ) 


इस तरह के चितन म ल्घु ओर ल्घुतम मनुष्य की कों जगह नदीं है । इस 
सोच भरे उन ३५ करोड़ लोगों को, - जिनक्ै आमदनी सरकारी हिसाब से दरिद्रता 
के स्तरसिभी नीची है, स्थान नदीं हे । देश के ७० प्रतिशत निरक्षरो को स्थान 
नी -है । देहातों ओर शदरों म रहनि वाटे उन करोड ल्डके -ल्डक्रियों को जगह 
नदीं है, जो स्कूल-कालेजं मै आर्थिक दुर्देशाके कारण जा ही नदीं सक्ते । उन 
करोडों खियों को स्थान नदीं है, जो हर रोज अपने पति से मार खाती है, अपने 
पति को ओर बस्चों को पेटभर खिलने के किए स्वयं अधभूखी रती हँ । देशतों 
म पश्चुवत ओर महारोगियों का जीवन बिताने वाले ४-* करोड अचयूतों ` को 
तथा हीन जातियों के छोगोँ को स्थान नदी हे। 


इस गलत सोच करा एक ओर परिणाम हुआ हे । हिंदुस्तान का . हर मनुष्य 
जग्र अपनी आर्थिक स्थिति के बारे मै, अपनी खुख-युविधाओं के नारे मं 
सोचता है तव अपनी स्थिति की तुलना अपने ऊपर के तबके के आदमीं से. करता 
है, न कि अपने नीचे के तवके वाले से। वह कभी नीं सोचता किं अपने से 
नीचे के वरी के मनुष्य से उसकी रिथति अच्छी हे । वह नदीं सोचता किं करोढो 
शरी व ग्रामीण गरीबों को अध्पेट रहना पडता हे। उनकी भी स्थिति हमारे 
साथ सुधरनी चादिएट । द्तर का ३-४ सो रुपया तनख्वाह पाने वाला कल्कं 
अपने बडे अफसर की सुख-सुविधा प्रात करने की इच्छा रखता हे । बबं के 
परे लालबाग में रहने वाला तथा कारखाना मे काम करने वाला साधारण मजदृर्‌ 
चाहता है किं हमे शिवाजी पाकं षर रहने वाले मध्यम भ्रेणी के बाबुओं की आर्थिक 
स्थिति प्रा हो | इनमे से कोई भी यह वद्यं सोचता किं म्गियं मं या बेघर 
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अवस्था मे रहने वाले वब के २५-३० छख लोग क्या खति हे, क्या 
पीते ह, किस तरह रहते हे १ 

ओर मजे की ब्रात यह है किये सभी लोग जनसाधारण की राजनीति के या 
किसी न किसी माकौ समाजवाद के हामी भी है| 

समाजवादी राजनीति वही दै जो ल्घु व ल्घुतम मनुष्यों के विशाल समूह 
को अपने सोच तथा कायकलापां को कद्रु बनाती है। लेकिन समाजवादियों ने 
भी गल्ती स उस निगुण, नियकार ° जन साधारण ` शब्द को गले लगाकर अपने 
चितन तथा कम का आधार माना । इसी वजह से आज समाजवादी आंदोलन 
लगभग धराशायी हो गया ह । इससे समाजवादियों को व्रचाने की लोहिया ने दही 
केवल कोशिश की । उन्होने एक नया दर्शन, नया कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसमे 
लघु ओर ल्ुतम मनुष्व को सवोपरि स्थान दै । ८ जन साधारण ?, (आम लोग 
जसे निरथक शब्दं को उन्होने ठोस अर्थं प्रदान क्रिया| जौर उसके साथ-साथ 
लघु मनुष्य को अपनी लघुता नष्ट केरन का कार्यक्रम दिया | 

इस संदमं मं लोदिया की जाति तोड़ो नीति सव्रसे अधिक अहमियत रखती 
हे । दिदुस्तान मे मनुष्य केवल आर्थक दरिद्रता के कारण दही ल्घु नदीं है। निर्भ॑म 
ओर विषमतापूणं जात्नि-व्यवस्था उसका कारण दै । शायद सबसे बडा । इस सत्य 
को लोदिया के सिवा किसी दूसरे समाजवादी, साम्यवादी या ' प्रगतिशील? 
विचारक ने कभी नदीं पहचाना । जाति ने यहां मनुष्य को ल्घु से लघुतम बनाया 
है । जाति ने उस) गरीव बनाया है. दीन बनाया है, अपादिज बनाया है, अस्पृश्य 
बनाया हे । अपने देश का ल्घु-ल्घुतम मनुष्य आखिर कौन है १ वही न जो समाज 
के सभी क्षत्रा मे सत्ता, सुविधा व संपन्नता से वंचितं हैँ वही न जो सामाजिक 
तथा आधिक विषमता क शिकार दँ? ौरयेसवकौन दं वहीन जो पिचडे, 
अद्धूत; हीन जातियां के कदे जाते हे १ लोहिया का आग्रह था कि जवर तक इन 
लोगों को समाज के सभी क्षत्रं मे- व्यापार, सेना, रासन, रिक्षा आदि- विरोष 
सुविधा, अपने विकास का विशेष अवसर नहीं दिया जाता तव तक इन टोगो की 
लघुता कभी न्ट नहीं हो सकती । ओर जब तक यह नहीं होगा समाज के परिवर्तन 
मे उनका कोड भी योगदान नहीं होगा | ओर उनके सहयोग के बिना देश में 
आमूल परिवतेन असंभव हे । लोकते तथा समाजवाद निरे नारे ही रहे । 

लो्िया का अंग्रेजी हटने तथा लोकभाषाओं को प्रतिष्ठित करनं का प्रयास भी 
लघु मनुष्य को अपनी जवान छोटा देने का प्रया था । शातन ओर्‌ अन्य साव॑जनिकं 
्षत्रो मे ल्घु मनुष्य जीम होते हुए मी गंगा हे | इन क्षत्र म उसका कोई प्रभावकारी 
स्थान नदी है। अपग्रेजी न ल्घु मनुष्य को लश्रुतम बनाया है| उसकी विशाल 
कार्यराक्ति का तभी उपयोग किया जा सकता है जब उसको उसकी जीभ, उसकी 
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अपनी माघा वापत् दी जयेगी । शासन ओर रिक्चाके क्षेत्र मै तथा राजनीति मे 
दिंदुस्तान का लघु मनुष्य तभी ऊँचा उटठेगा जव इन क्षों मं अनिवायं सूप से ल्घु 
मनुष्य की अपनी माषा या भाप्राओं का ही इस्तेमाल होगा । रोहिया के पहले 
समाजवादियं या साम्यवादियोंमेसेकिसीने इसबात को नहीं पहचाना। कारण 
यही था क्रिं उनके चितन का दायरा उन्होने कभी ल्घु-ख्घुतम मनुष्य तक 
नहीं फेलाया | 

हिंदुस्तान मे स्री से अधिक ल्घु या लघुतरं मनुष्य ओर कों नहीं हो सकता | 
खरी किसी भो समाज की, वग की या जाति की हो, बह पुरुष के मुकाबले सभी 
नो मेल्घुहै, ल्घु रखी गयी दै । वह पीड़ित हे। वह विषमता ओर अन्याय 
की शिकार है । इस कारण ही छोहिया ने देश के ८ ° प्रतिरात ख्घु व लधुतम मनुष्यां 
मनं सभी वश की च्ियों का समावेश्च किया ओर उनको विरोष सुविधाए्‌ देने विशेष 
अवखर दने की मांग कौ। 

किर लोहिया का व्यक्तिं की आमदगी तथा खच का सीमा लगने का 
प्रस्ताव । यह सीमा प्रतिव्यक्ति प्रतिमास १५०० रुपये से अधिक नहीं होगी । 
सच कदा जाये तो इस सीमा को ओर मी घटाया जाना जरूरी हे । प्रति व्यक्ति की 
नदी, प्रति परिवार की आमदनी तथा खच की सीमा बांधनी चादिए। तभी 
जाकर लघ ओौर बडे मनुष्यों के बीच की खाई कुक अशो मै कम होगी । तभी 
लघु मनुष्य के विकास के लिए अधिक धनरारि प्राप्त होगी । खर्च ओर आमदनी 
की सीमा बाधने की यह लोदहिया-नीति ल्घु मनुष्य के हितों मे दी सोची 
गयी थी | 

लोहिया के संपूर्णं चितन का कद्र लघु -ल्घुतम मनुष्य था, सक्से पीडितं सबसे 
दुखी मनुष्य था, इसके ओर करद प्रमाण उपलन्ध द । वावरराव शिघ्षावारे की 
वकालत क्यो की ? न्यायदान के क्षत्र मै फटी हुई विषमता के खत्म करने के लिए | 
लपु मनुष्य को एक ही न्याय दिल्वाने के लिए । हिंदुस्तानी फोजदारी कानून 
की १०९ दफा हटनि की लोहिया ने मांग कौ | इसलिए कि दफा का डंडा 
आखिर गरीव्र आदमी पर, लघु मनुष्य पर ही अक्छर पड़ता हे । बिना किसी तरह 
की पूछताछ के ल्घु, निरपराध मनुष्य को जल मे बद्‌ रखा जाता हे । फिर लोहिया दवारा 
उटायी गयी भुखमरी से मृ्यु की, ‹ सुखमरो क्रंसको कदा जाये ' कौ बहस ! मुखमरी 
त मरता है सवसे गरीब, सतवसे लधु मनुष्य । उसकी कोन परवाह करता दै १ ठेकिन 
लोषिया ने यह प्रन उठाया । भुखमरी की परिभाषा करने को सरकार को मजबूर 
करने क प्रयल किया। अपने कंधों पर मनुष्य जाति की क्रूरता ढोने वलि 
रिक्चाचाल्कों, उस अर्धपञु-अ्धमानव कोतो रोहिय ने केवल इस देश का ही 
नही, परे एशिया की दखिता का, ठघुतम मानवता का चिन्ह मानायथा। 





गाधी के बाद दिदुस्तान की राजनीति में लोहिया ल्श्रुतम मनुष्य की सबसे 
दाक्तिशारी आवाज थ । अव वह नदीं रही । छठेकिन ख्धुतम मनुष्य की राजनीति 
कमी नहीं मरगी । क्षीण हो सकती है । उसको फिरसे बल्वती बनाने का काम 
उन्हीं लोगों काहे, जो लोषियाकेचेलेदोने का दम भरते दहै। मगर उन लोगों 
से बहुत उ्यादा आशा करना व्यर्थं हे। आखिर यह काम ल्घु मनुष्यों के उसी 
विाट समाज का है ओर वही इसको पूरा भी कर सकता है | 











योजना ओर सगण समाजवाद 


[+ (> 
@ हारालखादट जन 





अ ग्रजोँं की गुलामी के जमानेमें हिंदुस्तान के रोग साप्राज्यादी, पूजीादी 
एवं सामतशाही तिगड़ं के भयकर रोषण के रिकार ये। सुविधा प्राप्त एवं 
सुविधादीन लोगों की आर्थिक एवं सामाजिकं स्थिति आकाश पाता जेसी भारी 
विषमता व्याप्त थी । मुद्धीभर ठखपति-करोड़पति, राजा-जागीरदार एवं बड़े अफसर- 
राह जहां एक ओर जनता के गाद पसीने की कमाई पर गुलकछरँ उडातेये वहीं 
दुसरी ओर खून पसीना एक करनेवाठे करोड़ों लोग पु से भी गयी बीती दुख, 
दारिद्रय एवं वेइज्ती की जिंदगी जीने को मजबूर थे। अतः सामान्य जनता के 
दिमाग मे आजादी का मतल्ब अग्रजं की दासतां से मुक्तिके साथ ही शोषण एवै 
अभाव से मुक्त मानवोचित सम्मान की जिदगी जीने का अवसर प्राप्त करना भी था। 
गांधीजी के रामराजः की कल्पना क पीछे यही भावना छिपी हृई थी ओर स्वतैत्रता 
करी प्रथम वेलाम दखी आंखों के आंसू दूर करने की बात करके जवाहरलारु नेहरू 
ने मी कुछ इसी तरह के उद्गार प्रकट किये थे । 


स्वत॑च्र भारत की एककछत्र सत्ता कप्रेस के हाथ मे आयी ओर तवसे देश मे 
कम्र का ही एकत्र राज चल्ता आ रहा है । कामस संगठन एवं सरकार के निद्र 
नेता के रूप मे जवाहरलाल नेहरू मुतवातिर १७ सार तक देश के प्रधानर्मत्री रहे । 
उन्होने देश मे खोक कल्याणकारी राज, सहकारी समतावादी समाज या समाजवादी 
टग का समाज कायम करने की वक्त~वक्त पर घोषणाएं कीं तथा इनको मूतं रूप 
देने के लिए सन १९५५१ से पचवर्षीय योजनाएं भी शरू कीं। सनं ६१ तक 
दस वर्षं मे पहटी दो पंचवर्षीय योजनाओं म देशी-विदे्ी साधन, कजं व सहायता 
से प्राप्त अरबों रुपये खर्च हुए, पर क्या हेम गरीबी के गहरे गते मे पडे करोड़ों 
लोगों के अंधेरे जीवन मे कुक भी प्रकार पहुचाने मे स्फठ हो सके १ओर क्या 
लखोँ- लाख अभावग्रस्त, दुखी सामान्य जनों के आंसू पोंछ्ने की दिशा मे अपना 
एक भी कदम आगे वदा सके १ उत्तर साफ है - “नहीं| इसको शिद्धि करने 
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के किए विस्तार मै जने ऊी जरूरत नहीं है, डौ. राममनोहर टखोदहिय) 
की अगस्त १९६३ मे लोकसभामे (तीन अनि बनाम पंद्रह आनेः वाटी 
वहस ही काफी हे, जिसमें उन्होंने सिद्ध कियाथ।किंदेरा की साठ प्रतिशत जनता 
यानी २७ करोड़ रोगों की प्रतिव्यक्ति दैनिक आमदनी का ओौसत मात्र बीस पैसे हे । 
नेहरूजी के तथाकथित समाजवादी आयोजन के खोखलेपन को इतने सटीक टंग से 
उजागर करने के पीछे ङ. लोहिया की एक ही मशा थी कि योजना के टर, तौर- 
तरीकों ओर प्राथमिकताओं म आमूल चूक परिबर्लन किया जये ओर उनको अपनी 
कथनी के अनुरूप ढाला जाये । लेकिन ङ, लोहिया की चेतावनी नक्कारखने मे 
तूती की आवाज बन कर रह गयी ओर का्रेसी सरकार की योजना की गाडी अपने 
पुराने टेरे पर ही चर्ती रदी ओर आज भी चलरहीहेै। सन्म नेहरूजी के 
निधन के बाद्‌ डेढ़ साल तक लल्वहादुर राख्री प्रधान्मत्री र्दे ओर उनके बाद 
सन ६६ से श्रीमती इदिरा गांधी लगातार प्रधानमेच्री चली आ रहीदहै। कामेस 
की तेजी से गिरती साख एवं छोकप्रियत। को बचाने के लिए उन्होने न सिर्फ 
समाजवाद के नारो की बुटेद्गी तेज कर दी, वरन्‌ तरैक राष्रीयकरण, राजाओं के 
विरोपाधिकार एव प्रेव पसं की समाप्ति जैसे समाजवादी टोयके भी कियि। वे सन 
५१ म लोकसभा के मध्यावधि चुनाव करा कर का्रेस के छिए प्रचेड बहुमत प्राप्त 
करने म भी सफर हो गरी । इस वीच मार्च ६६ में तीसरी पैचवर्पीय योजना पूरी हो 
गयी । माच ६९ तक तीन वार्धकं योजनाएं चलीं तथा अप्रेल ६. से चौथी 
पचधर्षीय योजना शरू हो गयी, जो उट्‌ साल वाद्‌ पूरी हो जायेगी । योजना व्यय 
की राशि भी उत्तरोत्तर बदु कर अरबों से खरवों हो गयी हे। 


= ~ व [स्‌ प भ न 

अब देखना यह हे कि खर्वो रुपया खर्च करके इन योजनाओं के चरत 

हमारी क्या उपकन्धि रही । क्या हम आजादी के २५ वरौ से दुखियों के आंसू 
पोंछने के हमारे मृल लक्ष्य की ओर थोड़ा भी आगो वट सके ? 


हाल ही मं स्वतंत्रता की रजत जयैती के अवसर पर २५ वर्षो मं सरकार 
की उपलन्धियां का बहत टिढोरा पीटा गया है कि इतने स्कर व॒ कालेज खुर गये, 
रतनी छत्र-छात्राओं की संख्या बटु गयी, साक्षरता का प्रतिद्त , ५ से बदु कर 
३० हो गया, इतने गावोँ मं बिजली लग गयी, इतनी सडक बन गयीं, इतने 
कारखाने लग गये. इतने डाक्टर्‌ बदु गये, इतने अस्पताल खुर गये , आदि-भादि। 


जब हजारों करोड़ रुपये योजनाओं पर खश्च हुएर्हःतो काम तो कुक न 
कुछ होगा ही । अस्पताल, कटेज व डाकंखाने भी खटगे; रेलवे लाइन तथा सडक 
मी बनेगी; आटीशान होटल, चालीस मजिली इमारत ओर बडे 


५ बड़े कल - कार- 
खानों का भी निमीण होगा ही | किंतु ये सब काम तो अग्रजं के 


जमनेमंमी हए 
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ये, शायद कम खर्च म भाज से अच्छी किस्म के । ठेकिन हमने इनके छिए अंग्रेजी 
द्रासन को सराहा नही, क्योकि इन विकास कार्यो का टचा करोडों गरीब रोगों 
करा रोप्रण तथा द्ुट करके मुदरी भर संपन्न लोगों को ओर संपन्न .करने की पूजीवादी 
सामतवादी परिपाटी पर खडा हुआ था | क्या आजादी के बाद क्रिसी सरकार ने 
इस दूषित परिपाटी को, जिसे आजादी के पहर का्रेस पानी पी-पी कर दिन रात 


कोसा करती थी, बदला या उसमे कोई सुधार ही कर पायी 


 शोषरण-मूलक परिपाटी में बदलाव या सुधार के बजाय हार्त बद से बदतर 
ही हुई है । उल्टी दिशा में हमारी सरकार ने कैसी शानदार तरक्की की हे उसकी 


कुछ बानगी देविए- 


१, रोजगार-पहटी प॑चवर्षीय योजना के प्रारंभ मे बेरोजगार की संख्या 
५२ लख थी, जिसके चौथी योजना के अतभ ४ करोड़ तकृ पटु जाने की 
आका हे । इसमे अद्ध बकारो की संख्या भी शामिरू करे तो यह सख्या < से १० 
करोड़ तक पद्ैचेगी । इस भयंकर बेकारी का दी परिणाम हैकिं लाखों रोगों को 
जानवर बन कर रिक्शा खींचने को. मजबूर होना पड़ रहा है ओर लाखों बहनों को 
पापी पेट की ज्वाला शात करने के लिए अपनी अस्मत भी बेचनी पड़ रही है । 
दिनोदिन बढती शुडागरदी, राहजनी, चोरी, कती ओर भिखभगों शी संख्या मी तो 


इसी भीषण बेकारी का परिणाम हे । 


| २, महगा-पिचठे २५ वषो म आवश्यकता की वस्तुओं के दाम करीब चार 
गुना होगयेहै। ५० करोड़ | देशवासी किस प्रकार अपने गुजारे की गाड़ी खींच पा 
रे है, यह्‌ केवर कयास करने कौ टी बात है, कल्म के बस की बात नहीं । 


३. कपड़-जब रोटी-रोजी का ही ठीक से ज॒गाड़ नहींहो पारहाहो, तो 


कड़े कौ बात करना जके पर॒ नमक  छङ्कने के समान है । करोड़ों कोपीनधारी .. 
मखे मे देश की दयनीय स्थिति को प्रकट करने के 


लोग-~लगाई व वच्चे क्याइसम 
लिए काफी नहीं द! 


४. मकान-आज देश मे चोथाई आबादी फुटपाथ पर खुले आसमान के 


नीच या द्वगगी-शचोपड़ी मे रहती है ओर चोथाई नरकं के समान गदौ बस्तिया मे । 
तभीतो द्‌, शीतः बादु आदि के कारण हर साल सेकंड छोग बिना अखबार की 


यलं पाये ' रामनाम सत्त › हो जाते ह । कारी आकंड़ों के अनुसार दे मे आज 
८ करोड़ मकानों की कमी है यानी कि करीब ४९ करोड़ रोगों के छिए. मकानों की 


समुचित व्यवस्था नहीं हे । 
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५५. चिकित्सा-चिकित्सा सेवा का विस्तार होने के बावजद्‌ दारिद्रय की सीमा 
के नीचे जीवन बसर करने वाली ७० प्रतिरात से अधिक जनता अपना भयकर्‌ 
गरीबी के कारण इसका खाभ उठने में असमथ दहे। 


६. रिक्षा-हालांकि २५ वपँ मे साक्षरता का प्रतिशत ५५ तवद्‌ कर्‌ ३० 
प्रतिशत के करीब हो गया, पर हकीकत यह दै कि निरक्षर लोगों कौ संख्या कम 
होने के बजाय क करोड बहु गयी । आजदे म ७० फीसदीसे अधिक यानी करीब 
४० करोड़ रोग निपट अंगूढा छाप है । साक्षरता योजना इसी रफ्तार सं चली तो 
माप बखूबी अंदाज रगा सकते हैँ किं देश की समस्त जनता को साक्षर करने में 
कितनी सदियों की दरकार होगी । 


७. पानी-आज मी देशम एक ठख से मधिकं गांवां म पीने के लिए 
साफ पानी तके की भी व्यवस्था नहींहो पायी हे. 


८. सिंचाई अभी तकं खेती योग्य जमीन के मुदिकिल से चोथाई रिस्से मं 
सिंचाई की व्यवस्था हो पायी है । इसका मतल्व हआ कि हमारी चेती ओर उस पर 
निभर हमारी आर्थिक व्यवस्था एवं प्रगति प्ण रूप से ईर भगवान की कृपा पर निर्भर 
दे । इसी से जडा बाद का प्रदन ै। बाढ निर्यत्रण के कार्यम भी कोई उ्टेखनीय 
प्रगति नहीं हो पायी हे, ओर यदी कारण है किर सालदेश के बड़े भूभागो मे 


अकाल व बाढ़ कं टके वर्षो की मेहनत व कमाई को बर्बाद करके लोगों की हालत 


पहटे से भी खस्ता बना देते द । 


एेसी बात नहीं है किं योजनाओं की कोई उपलन्धि दी नहीं रही हो। उप- 
छन्धियां रही दँ । उदाहरण के टिए गेरबरारी बद़नि ओर भ्रष्टाचार के माम्टे में 
सरकारी आयोजन ने पिछठठे सरे रेकाड तोड़ दिये है | 


योजनाओं का लक्ष्य था करोड़ां दवे पिसे एवं शोषित पीडित लोगों को ऊचा 
उठाना ओर उनके लिय रोटी, कपड़ा, मकान, दवा एवं शिक्षा जेसी जीवन क 
अनिवायं आवद्यकताओं की व्यवस्था करना । ठेकिन हआ इसका विल्छुख उल्टा । 
एक तरफ अमीर ओर अमीर हो गये । जो क्खपति थे वे करोड़पति हो गये ओर 
जो करोड़पति थे वे अरबपति | उदाहरण के रूपमे टटा व बिड व्यापारिक 
प्रतिष्ठानं की आजादी के समय क्रमाः ४० व २५ करोड़ की हैसियत थी, वह इन 
२५ सालों में बदु केर आज क्रमशः ८०० व ७५० करोड़ रुपयों के करीब हो गयी । 
तिरे के वीस व्यापारिक प्रतिष्ठान देशा की संमू्ण अर्थव्यवस्था पर अजगर की तरह 
कुंडली मार कर १2 दए ह । को$ एक-उद्‌ करोड़ लोगों को सुविधा प्राप्त वर्ग॑में 
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प्रवेश मि गया, जिनको ंगखा, कार, टेखीविजन, रेडियो, टेरीफोन आदि की 
सुविधा प्राप्त है ओर जो सुखी केदे जा सकते है । दूसरी तरफ करोड़ों गरीब लोग 
अर गरीब हो गये । सन १९६१ में देशम दारिद्रय की सीमा अर्थात प्रति व्यक्ति 
२० र. माहवार खच कने की क्षमता से नीचे जीवनयापन करनेवालँ की संख्या 
करीब १७ करोड थी । हरिति ऋति ओर ओद्ोगिक विकास की रानदार उप- 
छन्धियों के शोर शरबि के बावजूद सन ६८-६९ मै यह संख्या बद्‌ कर करीब ३० 
कृरोड हो गयी ओर इस अवधि मे दरत-गति से बद्री बेकारी व महंगाई को देखते 
हुए आज इस संख्या के ४० कोड्‌ हौ जनि मजरा भी शकं की रजाइश नही 


रहती । 


कितनी भयेकर विषरमता | एक तरफ देश की सत्तर फी सदी आबादी की 
आठ आना रोज भी खच करने की क्षमता नहीं, तो दूसरी तरफ राष्टपति, प्रधान- 
मत्री जैसे खविधा प्राप्न व्यक्तियों की शान~शोकत ओर मौज-शौकं पर हजातं 
रुपये रोज का लर्चा एक तरफ़ करोडां लोगों की एक वक्त भी पेट की भरती 
करने के लिए सत्त तक सुखम नही, तो दूसरी तरफ कुक लोगों के केवर एक 
यहम के टच का खर्चा सैकडों रुपये | 


भ्रष्टाचार का मामला तो ओर भी दिर दहृने बाल है । रिश्वत, चोरबाजारी 
मुनाफाखोरी, मिलावट, ओौर कामचोरी जसे विभिन्न रूपों मे भ्रष्टाचार व्यक्ति 
समाज, राजनीति ओर प्रासन के अंग-अंगमे कोदु की तरह कैर गया है। 
आज तो यह भगवान से मी अधिकं -गाक्तिवान एवं सर्वव्यापी हे । मानव एवं 
सामाजिक मूल्यों की कोई प्रतिष्ठा नहीं रह गयी हे । तेद्धातिक निष्ठा ओर सदाचार 
अतीत की बाति हो गयी | श्रष्टाचार के संक्रामक रूप धारण कनेका भी कारण 
ह | अब यह्‌ उपर से नीच चलने कग ह । जब गगोत्री मे दी कीचड़ होगा तो 
गंदगी संगम ब गंगासागर तक पहुवेगी ही ! आज किसी योजना के लिए निधौरित 
रकम के आये भाग का भी यदिठीक उपयोग हो जाये तो इसे जनता का सौभाग्य 


ही खमञ्चना चाहिए । 


देश म चल रही योजनाओं के इन भयानक नतीजों को ड. लोहिया ने बहुत 
पहले देख छिया था । जिन दिनों दूसरे कद विरोधी दल ओर उनके नेता भी सरकारी 
योजनाओं की तारीफों के पु बाधते ये, तभी डो. छोहिया ने कहा कि योजना 
की मूल दृष्टि ही गलत है । उन्होंने देश को बताया किं इन योजना ओं कै सहारे 
देश के करोड गरीब लोगों की जिंदगी नहीं संवर सकती । हां, हर पांचवे साल 
देरा.के एक~उदर फी सदी बे लोगो का जीवनस्तर उन्नत होता . जायेगा । अपनी 
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पैनी दौली मे डो. लोहिया न कहा था कि यह तो करोड़ां लोगां के दल्दल मे कुछ 
राख कमलो की खेती करने की योजना है । आज मी हालत वही हे । मुद्रीभर कमलो 
की खेती से सरकार को विदेरियाों के सर्टीफिकेट चाहे; जितने मिल जाये या प्ररास्ति 
गायकं को इदिरा गांधी की आरती उतारने का अच्छा मसाला मिक जाये, पर यह्‌ स्पष्ट 
हे किं ५-१० लख लोगों को सावार ऊचा उठाने वाटी इस टेग की योजनां 
गरीवी के पातारुमे कीड़ँं की तरह कुल्बुला रहे करोडां ईसानों को कदसो वरर 
मे भी ऊपर उठने मे हर्गिज कामयाव नदीं हो सकेगी । 


ष 


आज जब देरा भे शासकों की ओर से ससे ज्यादा जोर से समाजवाद का 
टोट पीटा जा रहा हे, तब यह्‌ आवद्यक है कि हम एक-दो तों को सफाई के 
साथ समञ्च ट । सत्रसे पहले तो यह्‌ कि दुनियामं हरेक उसूट के दो रूप होते 
दै, एक निरौण ओर दूसरा सगुण । जसे हम समाजवाद या बराबरी हासिल करने 
की रट टगाते रहै, लेकिन बराबरी का मतलब जब तक हमारे दिमागमे साफ नहीं 
होगा तज तकर कुछ नतीजा नहीं निकलने वाटा | अतः यदि कुछ करना है तो बराबरी 
या समाजवाद्‌ के सिद्धांत को देश ओर कालके मुताबिक एक ठोस जामा देना 
जरूरी हें । दूसरी बात यह कि समाजवाद का अर्थं केवल बराबरी ही नदीं है, उसके 
साथ संपन्नता भी जुड़ी हुई है । डो. लोहिया ने इसी संद म समाजवाद्‌ को बहुत 
ही सदर ठंग से परिभाषित किया किं समता द्वारा संपन्नता ओर संपन्नता द्वारा 
समता | 





समता ओर संपन्नता के इस सपने को मूर्त रूप देने के लिए डा. लोहिया ने 

बहुत दी मौलिक ओर सञ्चवूज्च भरे विचार देश के सामने रखे । बद्किस्मती से वे 

विदेशी योजनाओं की बद्र नकल की अंधी दौड़ मे बिल्कुल उपेश्ित कर दिये 

गये । ङ. लोहिया ने देश के आर्थिकं विकास के लिए जरूरी पूजी के निमीण की 

कमी ओर श्रम की बहुतायत को बहुत स्पष्टता से पहचान कर यह सुञ्चाव दिया 

कि हमं यूरोप-अमरीका ऊ उत्पादन प्रणाटी की व्योकी त्यों उधार लेने के बजाय 
जहां तक संभव हो कम पूजी वाटी छोरी मशीन से देश का आद्योगीकरण करना 
चाहिए । पूजी-निमौणमे कमी का एक बड़ कारण देश के शासकं वरै की फिजूल- 
खर्ची, शान-दोकत ओर फैरनपरस्ती है, जिते रोके बिना देशा मे बचत हो नहीं 
सकती । इसि साख्वार पांच-दस लाख कमल खिलने की आज की योजना के 
विकल्पक रूप ग डो. लोहिया ने का किं योजना का लक्ष्य होना चाहिए सारी 
जनता को एक साथ ऊपर उठाना | इसके लिए जरूरी है कि जब तक अनिवार्य 
आवदयकता की वस्तुओं जसे रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज एवं दिक्षा कौ सबके 
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किए समुचित व्ववस्था न हो जये तब तक. विकासिता, शान के खर्चौ पर 
पूणैतया प्रति्ेध खगे | | | 

देश की राजनीति मै संभवतः ॐ. लोहिया ही अकेले विचारक ये, जिन्होंने 
आर्थिक विकास ओर देदकी सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याओं को एकः दूसरे से 
जख्ग-थल्ग रखने के बजाय उनको समग्र दृष्टि से देखा ओर कहा किं सवन सम- 
स्याओं का सीधा सामना करके व उनका जन-भमिमुख हर निकारुकर दी देश को 


संपन्न बनाया जा सकता है । इसलिए प्रशासन मे चौखेभा राज, राजकाज से सामती ` 


भाप्रा अग्रज हटाओ, दाम बाधो, पिचड़े वर्गौ को विरोष अवसर, खर्चीले स्कूखं 
पर प्रति्ैध, खर्च की सीमावैदी, एक धटा देश को, भूमिसेना, रि्षासेना, सात 
ता की सिंचाई योजना, नकटी बैटवारे का खात्मा, हंदू-मुस्ठिम एका, एक-सा 
नागरिक कानून . ये सथ एक व्यापक समस्या के अर्ग-अरूग पहलमों के समाधान 
हैः । देश मे समता ओर संपन्नता का समाज बनाने के किए इन कायैक्रमों ओर 
नीतियों को भी आर्थिक आयोजन के साथ चलाना पड़गा | | 
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दछात प क्षमाजवादया पातन का स्वरुप 


® पन्नाखार सुराणा 


सखेी के मामले में माक्संवाद का सिद्धांत ओर व्यवहार दोनों चकनाचूर हो गये है । 
आज के दोनों बडे कम्युनिस्ट देशों मे कृषि विकास मँ सरासर नाकामी 
हद है । ठेकिन चीन इस क्षेत्र मे बेहतर कामयाबी का दावा कर सकता है । वहां 
इसलिए एेसा हो सक्रा है कि वे युद्ध माक्संवादी सिद्धांतों से थोड़ा हट कर चङे है । 
रट छीप फावैडं › ( ठ्ब्ी छलांग ) की नाकामी से -चीनी नेताओं ने बहुत-कुछ 
सीखा हे ओर फिर उन्होने खेती भे देहाती सूज्वृन्च से काम ठेना शुरू किया है । 
रूसी मे एेसा दी चमत्कार दिखाने मँ खुश्चोव नाकाम रदे ओर उन्हे अपने पद से 
हाथ धोना पड़ा। 


भारतीय समाजवादी आंदोटन ने अपना रास्ता माक्संवाद्‌ से आजाद रह कर 
लास तौर पर इसकिए चुना किं खोकर, राष्ट्रीयता ओौर समाजवाद सभी हमे प्रिय 
रे । जज इसके नेताओं ने माक्संवाद से नाता तोड़ना शुरू किया तो उन्होने यह 
भी महसूस किया किं भारत जे कम विकसित देश की कृषि समस्याओं को हल 
करने के लिए माक्सषवाद के पास बहुत ही कम सुञ्चाव ईह । उन्दं इस सव्रार पर नये 
तीके से सोचना पड़ा । 
इस प्रक्रिया म ॐ. लोहिया का अनुदान बेमिसाल रहा । उन्होने कृषि विकास 
के समाजवादी कार्यक्रम को पूरे तोर भारतीय रंग दिया । उनके विचारों को कुछ इस 
तरह रखा जा सकता है 
१, परती जमीन मे खेती की जये, जिसका अनुपात कुल जमीन का 
काफी है। 


२, भूमि का समान बैटवारा हो। 
३. सिचाई के छोटे ओर बीच के तरीकों पर ओर दिया जाये । 
४, राजस्व कर ( मालगुजारी ) खत्म करिया जाये । 
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५. एक मूमिसेना बनायी जाये, जो एकं तरफ तो वेकारं को काम देगी ओर 
दूसरी तरफ सिटसिलेवार छोटी कृषि-ईजीनियरी योजनाओं की खगू करेगी । 

६. राञ्य को मजबूत करना 

इनमे सिफ दूसरा ओौर आखिरी मुदा द्ध माक्सवादी ठचि मे आता 
है, ठेकिन दूसरे, खासकर तीसरा ओर पांचवां, विल्छुरु नये हे । ये सब कमी भविष्य 
मे अमल होने वाटी नीतियों की तरह नहीं, बल्कि तुरंत अमल के कायक्रम के रूपभे 

हत्व रखते हें | 

२७ नवेवर से ३० नवषर १९५३ तक बवैबई मे प्रजा सोशकिस्ट पा की 
नीति समिति की वेव्क म हिस्सा लेते हए ङो. छोहिया ने अपने विचारों को विस्तार 
मे बताया । उन्होंने कहा कि खेती योग्य क्णभग ४२ क्रोड एकड़ जमीन म से 
सिफं २६ करोड़ १० लाख एकड़ जमीन पर खेती होती हे । इसटिए उन्होने सञ्चाव 
दिया किं समाजवादी सरकार को हर सार एक करोड़ एकड़ जमीन को खेती के 
लिए तैयार करना चाहिए । मू-सर्वैक्षण विभाग से कहा जा सकता है कि वह देश 
के अलग-अलग हिस्सों मे एक-एक करोड़ एकड़ का भूभाग चुने । पहले तीन 
सालेम तो इस कार्यक्रमे क्गभग डट्‌ अरब रुपये का विकास व्यय होगा | ओर 
हर साक एकं अरब रुपये खये पड़ेगा । यह सुञ्चाव उस वक्त नही माना गया, 
फिर भी तीन योजना बीत जनि के बावजूद यह कायैक्रम अमल के खायकं है 
१९६५-६६ के आंकड़ों से पता चरता हे कौ ५ करोड़ एकड़ से भी ज्यादा जमीन 
परती हे । 

सन १२९५३ मेदी ड. लोहिया ने यह चेतावनी दी थी किं कमरे सरकार 
बडे पजीपतियो ओर जमीदारो के हितों को बदावा देगी, परती जमीन शायद 
उन्योगपतियों म से बडे खेतिहर बने सेटो को सेप दी जायेगी । यह बात सच साबित 
हो चुकी है। 

राजस्थान, आप्र, ओर उत्तरप्रदेदा के तराई जिलों म काफी जमीन उद्योग 
पतिर्यो को दी जा चुकी हँ । दूसरी तरफ खेतिहर मजदूरों के एक करोड से अ्यादा 
परिवार अपनी जमीन या उचित रोजगार न होने से भुखमरी के शिकार है । भारत 
के समाजवादियों को इस सवाल पर भरपूर संघं करना चाहिए कि जो भी अति- 
रिक्त भूमि खेती लायक बनायी जाये वह खेतिहर मजदूर को ही मिलनी चादिए । 


भूमि के फिर से बैटवारे के लिए. ठेरों कानून पास कयि गये है, जिनका नतीजा 
जमीन का समान वितरण ओर खेतिहर का उत्साहवधन नहीं, बल्कि यह निकला 
है किं हजारों बटाईदारों को वेदखल कर दिया गया है ओौर भविष्य के नारे मे 
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जमीन मालिको, बगईदारों ओर मजद्रों मे दुविधा पैदा हौ गयी हे | जमीन के 
बेटवारे मे कितनी असमानता है यह नीचे की तालिका से पता चल्ती हे ।- 


तालिका : परिवार की सदस्य संख्या के अनुस।र जमीन 


जमीन का मालिकिना जमीन जमीन का बटवारा जमीन माकिक 
(लाख एकड़ां मे) {कुर जमीन का घरानों का 
प्रतिशत) प्रतिरात 

५ एकंड से कम ४३७ ११.८ ५.५.८ 

५ से १० एकंड तकं ५३६ १४.५५. १९.० 

१० एकंड ओर उससे २७२७ ७३.७ २५.२ 

ञ्यादा 

कुट योग २७०० १००,.० १००,.० 


( १९५६ ०-६१ मे भूमि स्वामित्व पर राष्ट्रीय नमूना सवक्षण १६ वे चक्र 


की रिपोट। ) 


२५५ फी सदी बड़ घरानोँ के पास कुरु जमीन का ७४ फीसदी है ( यानी एकं 
चोथाई के पास तीन चोथाई जमीन ) ओर बडे रोगों के पास जमीन ओर आती 
जा रही है । अव तो जमीन का समान बैटवारा बहत जरूरी हो गया दै। क्या इस 
सिलसिले मे कोई प्रगतिशीर कदम उठाया जायेगा १ 


बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं के बजाय छोटे ओर बीच के सिंचाई तरीकों 
पर जोर देने की बात भी ड. लोहिया ने कदी थी। जल (यानी जीवन ) सिंचाई 
ओर फसल के बीच की खास कड़ी ह । अनिरिचत वर्षा वले देरा म खेती के लिए 
इसकी व्यवस्था बहुत जरूरी हे । बहुत बड़ी सिंचाई योजनाओं से इसका बंदोबस्त 
करना ठरो पैसा क्गाने को मजबूर कर्ता है, जिससे पुद्रास्फीती खतरनाक हद्‌ तक 
बदु जाती हे। 


दूसरे इसते क्षेत्रीय असमानता भी बदती है। तीसरे इसमे कम सोजीवाटे 
मजदूर ओर स्थानीय कारीगरों ओर साधनों के इस्तेमाल की रौजाइश भी कहां है 


बड़ी योजनाओं के लिए बहुत बडे विशेषज्ञो ओर अति आधुनिक मशीनों 
की जरूरत होती है । छोरी योजनाओं से अभावग्रस्तता कौ दूर करने के अलावा 
अन्न उत्पादन बढ़ाया जा सकता था ओर पूजी बढ़ाने म मदद मिल सकती थी । 


९, 











मगर प्रारभिक आयोजक को तो बड़ी योजनाओं की ठ्ट्कं थी। इससे 
भारतीय अर्थतत्र पर बहत ही बुरा अक्षर पड़ा, पिरे २० वषो का तजुबो उस 
महान समाजवादी के भय को सच्चा सावित करता है | हाकि सिंचाई की क्षमता 
तो बट्‌¡ टी गयी है, मगर इसका इस्तेमार दो तिहाई से कुछ दी ज्यादा हो पाता हे । 
ओंर चकि बड़ी सिंचाई योजनाएः कुछ खास इलाकों को ही फायदा पहुंचाती हैः 
इसलिए बडे हिस्से बस प्रक्रति की दया पर निभर रहते हं । ल्गता ह कि अब 
आयोजकों को अपनी गट्ती का एहसास हुआ हे । हमे उम्मीद करनी चाहिए कि 
वे फोरन नये रास्ते पर चलना शुरू कर दंगे । 

चोथे आम चुनाव के बाद माल्गुजारी का खात्मा एक महत्वपूणे विष्य बन 
गया है, क्योकि तज कई गेरका्रेसी संयुक्त सरकारों ने इसे अपने न्यूनतम का्यक्र- 


मों मे खास महत्व दिया । एतिहासिक तोर पर मालगुजारी गोरो के हाथ किसानों 


की टूट थी। शयरू मे तो यह कुर उत्पादन की एक तिहाई रखी गयी थी । 

भारतीय राष्टीयता के मनीष्री डो. दादाभाई नोरोजी ने इस साम्राञ्यवादी शोषण 
के अख पर जोरदार हमला किया था। जमींदारों के इलाकों मे तो यह ओर भी 
उ्यादा थी । आजादी के बाद जमींदारी उन्मूटन से कुछ राहत मिरी, मगर छोटे 
किसानों पर, खासकर जिनके पास लाभकर जोत नहीं थी, इसका वार चल्ता रहा । 

डो, लोहिया ने इसको खत्म करने का नारा दिया । आज देश मे प्ररु जन 
भावना है कि भलाभकर जोत से मालगुजारी खत्म की जाये । जेसा कि ॐ. लोहिया 
ने बताया कि इससे ८० करोड रुपये का नुकसान होगा । लेकिन तब अमीर किंसानों 

र ठेक्स लगाना ही होगा, जो सरकारी खयै के बर पर सारे फायदे उठाते है । 

१९५९ म चावल ओर गेहूं की बाजारमे आमद कै नारे मे भारत सरकार की एक 
रिपोर मे कहा गया था किं बडे किंसानां का हाथ बहुत ऊपर रहता हं । वे छोटे कि- 
सानो को धान की खडी फसल के बदरे कज देते है, ओर इस तरह फसल उनकी हो 
जाती है, ओर दूसरी तरफ वे थोक व्यापार ओर कभी कभार कुटाई के काम भी 
करते हं । 

अगर धान के किसानों का यह हार हे तो गन्ना वारो का क्या होगा १ उनकी 
आमदनी आसमान दू सकती दै, जक्रि उसमे से सरकारी खजानि को बस मी 
भर आमदनी होती है । इसलिए इन पर कर रगने से देश को १५० से १८० करोड़ 
रुपये का फायदा होगा । 

भूमिसेना या अन्नसेना का विचार लोहिया कै नाम के साथ 
जुड़ा हआ है। ऊपर मैने जिस नीति निधारक समिति की बैठक का 
जिक्र किया उस्म उन्दने इस नीति को जोरदार टेग से पेश किया था। 
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डा, लोहियाने नयी जमीन तोड़ की योजना भी सामने रखी थी | इस उदर्य के 
लिए उन्होने १० खख लोगों कौ भूमिसेना तेयार करने को कहा । ये छोग ज्यादातर 
खेतिहर मजदूर म से होते । उनम से ज्यादा समञ्दार लोगों को कृषि इईजीनियरी 
मे प्रशिक्षण दिया जाता | गांवके लिए एेसा हुनर अपने अपे एक कामयाबी 
होती । 

उस सेना की इकड़यां बजर परती भूमि को छृषि योग्य बनातीं ओर सिंचाई 
की योजनाओं को भी अमर मे खाती । उनके एक जगह से दूसरी जगह आने-जनि 
से उनकी माफ॑त समाजवादी विचार फैटते । देहाती जीवन म एक बुनियादी प्रगति- 
रीर रग भर जाता। 


डो. छोहिया > अपने साथियों की टल्कारा कि वे आगे बद कर इस विचार 
पर अमल करं, टेकिन कांम्रेसी शासको ने अडंगे टगा कर्‌ इसे नाकाम कर दिया | वे 
लोग विपक्षी दलँ के निर्माणकारी कामों मँ मी लंगड़ी मार देते है 

चौथे आम चुनाव के वाद्‌ देश म नयी राजनीतिकं स्थिति सामने आयी । 
अपनी चुनाव नीति की थोड़ी कामयाबी सेनये जोश मे भर कर लोहियाजीने 
बिहार ओर मध्यप्रदेश में मूमिसेना बनाने की ॒रूअती तैयारी आरंभ की , लेकिन 
तभी बेरहम मोत ने उन्हँ हमसे छीन लिया । अपने स्वर्गीय नेता मे समाजवादिों 
की अगर कोई ध्रद्धा है, तो उन्दै इस कर्यक्रम पर ईमानदारी से अमल करने क 
वारे मं सोचना चाहिए । 

राज्य को मजबूत कलने के बारे म लोहियाजी का विचार तफसील म सामने 
नहीं आ पाया । ऊपर से यह विरोधाभास का रिकार लगता थ, क्योंकि वे सत्ता 
के विकेद्रीकरण ओर राजीय पद्धति के टोकतत्रीकरण पर बहुत जोर देतेथे। वे 
चाहते ये कि समाज की आम ताकत बदरे, ताकि छोटे किसानों की रक्षा की जयि ओर 
देहाती मगरमच्छ के सर कुचल दिये जयं । राज्य को मजबूत करने से होनेवाछे 
सत्ता ओर शक्ति के वद्रीकरण के प्रति भीवे जागरूक ये। इसके लिए उन्होने 
चोखंभा राज की परिकस्पन। रखी थी । वे समन्ते ये कि एक वार्‌ गांव की पचायत 
को सीमित ही, परत संविधान द्वारा सुनिरिचत अधिकार, वित्तीय साधन ओर शक्ति 
मिल जाने के बद्‌ गांवां मे प्रयक्न लोकतंत्र क।यम हो जयेगा | तव राज्य के हाथों 
सत्ता ओर राक्ति के कद्रीकरण से पनपनेवाटी स्वेच्छाचारिता पर भी जनता का 
अंकुर होगा । 
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वरावरी के छ्िए विशेष अवक्षर 


= क [4 
@ गजेदवरा प्रसाद 


कर माक्सं का सर्वहारा इतिहास का वह वग है, जो प्रथुवगै द्वारा शोषित, 

पीडित, ओर अनादृत है । महात्मा गांधी का हरिजन भारतीय समाज का 

वह वर है, जो सवर्णो द्रारा तिरस्कृत ओर पददलिति है । मगर समाजवादी चितक ड. 

राममनोहर लोहिया की पिछड़ी जातियां भारतीय इतिहास की उन रुग्ण संतानं 

मे से दै, जो सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक ओर रेक्षणिकं बराबरी से वैचित दै। 
वे इस बराबरी के लिए छटपटा रही ह । 


काढ माक्स ने इतिहास को जिस वगेवादी दृष्टिकोण से देखा ओर जिस 
सर्वहारा वर्म की उसने परिकल्पना की वह सामाजिक दृष्टि से तिरस्कृतं नही, अपितु 
राजनैतिक ओर आर्थिक दृष्टि से गोप्रित ओर पीडित है तथा अपने राजनैतिक एवं 
आर्थिक अधिकारों की प्राति के छि संघषशील है। टेकिन ङक्टर लोहिया की 
दृष्टि मे भारत की पिछड़ी ज।तियां भारतीय इतिहास के उन तिरस्कृत वर्गो मे हे, 
जो सामाजिक, राजनैतिक ओर आर्थिक अधिकारों से रहित होकर वर्णो के रूपमे 
जम चुकी द| महात्मा गांधी का हरिजन, जो सवर्णो द्वारा शोषित, पीडित ओर 
पद्दलित दै, सिर्फ सामाजिक सम्मान के लिए ही आवाज उटाताहै। इस प्रकार 
डा, राममनोहर लोहिया की पिछड़ी जातियां महात्मा गांधी के हरिजन ओर कार्ट 
माक्स के सर्वहारा से भिन्न ओर अधिक रुग्ण दहें। इसी रुग्ण वर्ग को, जो भारतीय 
तमाजमे व्णीके रूपमे हजारों वर्षो से स्थिर हे, ॐ. लोहिया सामाजिक, 
राजनीतिक ओर आर्थिक परिवतैनों के उस हिरावल दस्तेके रूपमे स्वीकार कर 
आगे खाये, जहां द्रदववादी विचारक काठ म्स का वगे संघं भी अतहाय हो 
जाता हे। 


० 


ड. लोहिया के पूर्वं समाजवादी आंदोलन म॑ मात्र वग की माक्सैवादी 
धारा का प्रभाव था, क्योकि समाजवादी नेता को किसी न किसी 
रूपमे द्वुद्वादसे ही प्रेरणा मिक्ती थी। माक्सै के द्वद्रवाद्‌ से प्रेरितं भारत 
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का समाजवादी आंदोलन भारत के उन असंतुष्ट सवर्णो का आंदोलन था, जो 
आर्थिक दष्िसे पिचछछडे रह गये ये । भारत के कम्युनिस्टंको इस परिरक्यमे 
अच्छी तरह से देखा जा सकता ह ओर १९५५ के पूर्वं तक भारत के लोकतांचरिक 
समाजवादी दरु के आदोलनों का मी अध्ययन किया जा सकता है | १९५५ के पूर्व 
तकं समाजवादियां का आंदोलन भारत के उन शोषितो, पीडितो ओर तिरस्करतों को 
अपनी ओर आक्रष्ट कने मे विफल रहा, जिनको महात्मा गांधी ने हरिजन कहा 
था । समाजवादी आंदोलन का नेतृत्व संभालने के वाद ड. लोहिया ने भारत के 
समाजवादी आंदोलन की उस आधारदिला को बदल दिया, जो का माक्स के विचा 
से प्रभावित थी । समाजवादी आंदोरन को तीव्र गति देने के किए उन्होने भारत 
के उस वश की ओर्‌ ध्यान दिया जो वर्गो के रूप मेँ पिच्डा हुआ था ओर सामा- 
जिक, राजनेतिक ओर सामाजिक अधिकारों से व॑चित था। भारत कौ आर्थिक, राज- 
नैतिक ओर सामाजिक व्यवस्थाओं पर हजारों वपर से जिन मुदरी मर द्विजो का वर्चस्व 
था, उस वर्चस्व को समाप्त करने के उदस्य से लोहियाजी ने पिछडी जातियों के किर 
विरो अवसर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया । ' विरोप्र अवसर › का यह सिद्धांत 
यूरोप से उधार छ्य गये ˆ अवसर की समानता ? के सिद्धात से बिल्कुल अलग 
ओर विपरीत था। कोई आदचर्यं नही कि परंपरागत समाजवादियों ने इस पर अक्सर 
परहार किया । जवाब म ड. छोहियाने एक ही बात कही “ जिसे हजारों सार से 
दवा कर रखा गया हे उत्ते भी वंदा परंपरा से सुसंसछृत, संपन्न, सुरिष्ित के बराबर 
अवसर दोगे, तो दबा हुआ समताके स्तर पर कैसे आयेगा ! सचमुच बराबर 
नाने के छिएट पिडँ को सहार देकर ऊपर उना पडेगा । » उन्होने ऊँची 
जातियों ॐ समाजवादि्यां को खाद्‌-पानी बनने को कहा, ताकि “* दवे -कुचलोंमेसे 
नया नेतृत्व खिले ॑ 
उन्होने कहा की इस देश मे वण व्यवस्था के द्वारा हजारों वर्षो से जो राष्ट्रीय 
रोग पल रहा है उसरोग से पि्डे वर्गो म बराबरी की भूख मर गयी है ओर 
इनम राजनीति के प्रति गहरौ उदासीनता व्यात्त है । पिच्डे वगो की राजनैतिक 
उदासीनता से ही भारत की हर्‌ विदेशी आक्रमण के समय हार हई है। भारत कँ 
दस राष्ट्रीय रोग को समू नष्ट करने के किए ओर भारत को शकत 
शाटी बनाने के लिए समाजवादी आदोलन की यह आवद्यक राततं हे 
कि वणं व्यवस्था पर आधारित भारत की सामाजिक, राजनैतिक ओर आर्थिक 
व्यवस्थाएं समाप्त हं । इसलिए राजनीति, पल्टन, व्यापार ओर ॐची नोकरियों में 
पिछड़ी जाति के लोगो के लिए विशेष अवसर देकर उनकी मरी हुई बराबरी 
की मूख जगायी जाये । याँ तो आबादी की दृष्टि से सभी जातियों की महिलाओं को 
मिला कर पिच्ड़ां कौ संख्या ८५-८६ प्रतिरात के आसपास हे । मगर इन्द 
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राजनीति, पङ्टन व्यापार ओर ॐची नौकरियों मे यदि उनको ७०-७५ प्रतिशत ` 


जगह न मि, तो कम से कम आघे से अधिक, ६० ` प्रतिशत जगह तो जरूर ` ` 


मि | 

अपने विशेष अवसर के सिद्धांत मे डो, लोहिया ने सभी जातियों की 
ओरतों को क्यों शमि किया १ संवेदनशीरु रोहिया की पेनी दृष्टि मँ भारत की 
सभी जातियों की ओरते पिचड़ी जातियों से भी अधिक पीड़ित ओर पदद्ित हैँ 
ओर उनको हर व्ण क पुरुषों ने एेसी नारकीय स्थिति में बैद करके रला है, जो राष्ट 
ओर मानवता के किए अभिद्याप है। ड. छोदहिया ने कष्टा किं समाजवादी आंदोलन, 
जो हर प्रकार की समता की वकालत करता है, तब तक अधूरा ओर छ्गड़ा रहेगा 
जत्र तक समाज के दबे-पिचडे खोगोँ ओर ओरतों मे बराबरी की भूख नहीं जागती । 


विरोषर अवसर का सिद्धांत समताका ही नही, अब तो राष्टीय एकता 
का भी जजार है | जैसे-जैसे पड़ी जातियों म राजनैतिक चेतना बद़ रही है, वे, 
अपनी दारुण ददशा के प्रति भी सजग हो रही है । तमिटनाइ्‌ के इ. वी, रामस्वामी 
नायकर जसे नेताओं के प्रोत्साहन पर कहीं-कहीं तो परथकतावाद की भी आवाज 
उठने लगी है । इसी तरह से राजनीतिक रूप से सक्रिय नागा ओर मिजो जनजातियां 
भी प्रथकाव की भाप्रामे न सिफ़ सोच रही है, बल्कि बरसों से इस दिशा.मे सक्रिय 
मीदहैः। इस आग को कैलने से रोकने के दो ही उपाय है- पिखडी जातियों के छिए 
सत कहीं त्रिरोषर अवसर ओर ॐ. लोहिया द्वारा प्रतिपादित चौख॑मा राज -के सिद्धांतों 
पर आध।र्ति विकैद्रित राञ्यन्यवस्था। | 
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भाषा के सिककडते दायरे : अंग्रेजी कौ वापसी | 


@ लक्ष्मीकांत वर्मा ` 


त ९ > (9 के भाषा आंदोलन का एक परिणाम यह हुआ था कि.मातृभाषाों 

के लिए प्रतिष्ठाके मागं पर अग्रसर होने के अवसर के साथ-साथ 
अग्रजी का प्रभाव क्षेत्र भी कुक सिकुड था। रिक्षा संस्थानों, विश्वविव्याख्यों ओर 
सरकारी कामकाज मे मात्रभाषा के प्रति थोडा राग जागा था। अंग्रेजी के विभागों ओर 
संस्थानां मे गिरावट आयी थी । विद्यार्थियों में मात्रभाषा के माध्यम से पटने की 
इच्छा जाग्रत हुई थी । उस वर्प उत्तरप्रदेश के हाईस्कृ ओर इयर की परीक्षा म 
२७ प्रतिरात से ४० प्रतिशत की अपक्षा ५५ प्रतिशत से ६० प्रतिशत तकं विद्यार्थी 
सफ हृए थे । विष्रय-ज्ञान ओर उसके साथ-साथ रिक्षा की भूख मे देसीपन 
प्रतिष्ठित हुआ धा। विद्वविव्राख्य के अग्रेजी विभागों म विद्यार्थियों की संख्या 
घटी थी । कुक जगहों पर तो टोगो को यह चिता होने लगी थी कियदि विद्यार्थियों 
की संख्या म एसी ही गिरावट हुई तो उन अध्यापकों का क्था होगा, जो स्थायी 
रूप से अंग्रेजी के अध्यापक ह ओर जिनके पास अंग्रेजी जानने के सिवा कोई 
दूसरा गुण नही हं । यह भी सुज्चाव आये ये किं इन अतिरिक्त अध्यापकों को अनुवाद 
काकाम दे दिया जाये, ताकि बहुत-सी कठिनाइययां, जो पुस्तकों के अभाव के कारण 
होती है, उनमें सहूटियत हो । चर्चां चटी थी किं भारतीय भाप्राओं का एक अलग 
विभागदहो ओर ये अध्यापक उस विभागसे जोड़ दिये जायें । रिक्षा म॒ तमिल 
तेखगू › कन्नड आदि दक्षिण भारत की भव्राओं में से किसी एक का अध्ययन 
एदियाई भाषाओं का अध्ययन अनिवाये बना दिया जाये । सारांश यह कि उस 
आंदोटन से दिमाग मं एक फंराव आया था। कुछ सोचने के तरीके बदलने लगे 
थे | नये रास्ते, नयी तरतीबों की कोरि शचरू हई थीं ओर ेसा लगने ख्णा था 
किं वह दिन दूर नदीं किं पूरी जहनियत एक नये उन्मेष के साथ विकसित हो कर 
कुछ बदलाव का मिजाज बनाये । 


लेकिन वह दौर केवल कुछ महीनों का हो कर रह गया । १९६७ म जिस दिन 





भाषा विधेयक मे यह संशोधन -खाया गया कि जबं तक देशं का एक राज्य भी अंग्रजी 
हटाने का विरोध करेगा तत्र तकं अंग्रेजी नहीं हटांयी जायेगी फैकता, बढता हुआ मत 
सिकुड़ गया । प्रकारांतर से देश.ने यहं सम्च लिया कि अंग्रेजी का हटना संभव नहीं 
` है । धीरे-धीरे अंग्रेजी की प्रतिष्ठा फिर बदृनै. लगी । आज तो यह स्थिति है कि यदि 


` , जांच की जाये, तो पता चलेगा किं अंग्रेजी उन क्षेत्रो मे भी कैक गयी है, जहां १९६७ 
के पहले नहीं थी । ग्रह मत्राख्य-के आदेशो के बावनुद्‌ रोकसेवा आयोगने हिंदी या 


मातुभाषाओं को वह प्रतिष्ठा नही दी, जो उन्ह मिलनी चाहिए थी । अंग्रेजी को ही अधिक 
` प्रोत्साहन दिया जाने र्गा । निजी स्कूल की संख्या बद़ने लगी । विद्ववि्याल्यों में 


आज अग्रेजी विभागों ओर अंग्रेजी माध्यम से पटने वाले विद्याधि्यों की संख्या 
तिगुनी - चोगुनी हो गयी है । रोकसेवा आयोग की परीक्षा म अंग्रेजी का बोख्नाल ` 
हो गया है । प्रशासनिक, अवसर ओर सुविधा की दृष्टि से अग्रेजी फिर तेजी के 
साथ अपने पंजे कैला कर पूरी व्यवस्था, मानस ओर दृष्टि मे जकड़वंदियां पैदा 


करती जा रही है | उत्तर भारत भ मुन्तिफ जज, जो बीच में हिंदी मे भी केसञे देने 


लगे थे, अब फिर से अंग्रेजी भ फैसले देने ल्गे है.। ओर एक अजीब प्रकार की 


अग्रेजीपरस्ती शिक्षित समाज, व्यावसायिक समाज ओर ` सामान्य समाज म कैटती 
जा रही है ।पहटी जकड्बदी के प्रति हम ओर देश के रोग जागरूक ये, ठेकिन अब 


वह जागरूकता उदासीनता मे बदलती जा रही है । सहिष्णुता ने भी बेहयाई का रूप ` 


ले छ्यादहै। 


इस वस्तुस्थिति के प्रति हमे फिर से अपने मन को जगाना पड़ेगा.। आज 
दायद्‌ अ॑म्रेजी हटाओ आंदोलन. को- पहले से अधिक तेज गति से चरने की आवश्य- 
कता है क्योंकि आज अगरेजी छर ओर छद्म रूप से स्थिर हो रही है । कभी-कभी 
तो खा छगता है जते अगरेजी अनिवार्यं नियति के रूपमे देशा के मनमेंवैवतीजा 
रही है क्योकि आज १०५६७ के भाषा विधेयक संशोधन ओर भारतीय अल्पसंख्यकों 
के एक वर्गं की मात्रभाषाके रूप मे मान्यता दे कर देश ओर समाज पर अंभरेजी 
ल्दी नदीं है, प्रतिष्ठित है । नागाकैड कौ मातुभाप्रा के रूप में मान्यता देकर ईदिरा 
गांधी की सरकार ने बडी आसानी से एक प्रदेश को सदा-सदा के लिए अग्रजी का 
तमक बना कर छोड़ दिया है ताकि जब कभी भी अगरेजी हटा कर मातृभाषाओं 
को प्रतिष्ठित करने की बात उजयी जाये तो वह नागाठेड को ठरुप के इक्के के रूप 
म इस्तेमाल कर सके ओर उन सभी विरोधो का कड़ाई के साथ दमन कर सके, जो 
किसी प्रकार का अंमेजी विरोध पेश करं । इतना ही होता तो भी गनीमत थी, क्योकि 
हम आज नहीं तो कल नागारैड को भी अपनी भाषा को संगठित करने भर -उसको 
विकसित करने ऊँ किए पोत्साहित-कर सकते थे । आज भी मेरा विश्वास है कि 


१०५ 








नागाैड अंग्रेजी को मातृभाषा के रूप से स्वीकार नही करेगा । वहां खुद ही इसका 
आंदोकन चकेगा । आज नहीं तो कल, कट नहीं तो परसो । | 


लेकिन इससे भी खतरनाक काम सरकार अपनी सप्कारी संस्थाओं द्वारा कर 
रही ह । मिसा के लिए साहित्य अकादमी हीको टे। उसके अध्यक्ष ॐ. 
खनीति कुमार चाट्ज्यां मौ अजीबोगरीव आदमी है । इधर उन्दोने संपूण हिंदी 
भप्रामप्री क्षेत्र या मध्यदेश मे स्थापित हिंदी को टुकडों म बांयना शुरू कर दिया 
है । एक ओर तो वे क्र हिंदी विरोधी है, दूसरी ओर वे अंग्रजी को सख्ती से टा गू 
कयि जाने के पक्षम है । एक जमाना थाकि वे क्र हिदी समक या अगज 
विरोधी थे, लेकिन इधर उनओ बुद्धि उल्टी हो गयी है। अबवे हिंदी के कटर 
विरोधी ह । उसि जितनी निंदा संभव हो सकती हे,वे करते है| हो सकता है 
उनको यह राय उनके लिए ठीक भी हो, लेक्रिन नीयत म खोट वहां मालूम होती ह 
जावे हंदीकीनिंदा के साथ-साथ किसी भी भारतीय भायाको अमरेजी के 
समक्च नहीं रखना चाहते । यहां तक किवेइस दष्िसे बंगला काभी समथन 


नहीं करते । इसके विपरीत यदि उनका बस चले तो वे संपूण भारत की राजया 
रष्टरूभाप्रा के स्थान पर अरनी फो विग दे। 


इधर उनकी यह कुत्सित बुद्धि मध्यदेश को भाषाई अर बट यों के आधार 
पर टुकड -टकड़ कने पर कयिवद्ध है । मैथिली, अवधी, मोजपुरी रौर इस प्रकार 
की बोखियां की प्रतिष्ठित करना शुरू कर दिया है । वैसे किसी को भी इन बोखियों 
को प्रतिष्ठित करने के प्रति कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह सच है कि साहित्य 
अकादमी ओर खासकर सुनीति कुमार चाद्या की यह नीति अवद्य है किवे इन 
भाषाओं को उभार कर हिंदी विरोध को सांप्रदायिक स्तर पर विकसित करं ओर इस 
सप्रद्‌यिकता मे अंग्रेजी को बनाये रखें, जेसे सांप्रदायिकता के आधार पर अंग्रेज इस 
देश कौ छती पर १५० वर्षो तकं ग्ग दर्ता रहा है । साहित्य अकादमी का केवल 


इतना टी काम रह गया हे किं वह कैसे अपनी राक्ति ओर साधनों को क्षेत्रीयता 
सांप्रदायिकता ओर टुटन के लिए इस्तेमाल कृरे । 


पिले साल अखबारों ने छापा किं राजनारायण ने राष्ट्रपति कौ अग्रेजीमे 
भाषण कएने से रोका । राष्ट्रपति ने अग्रेजी भ ही राजनारायण को शट अपः कहा । 
कुछ खना ने तो यहां तक छिखा कि राजनारायण अपनी ख्डी को हित हुए 
राष्ट्रपति की तरफ बदरे । कुछ एेसा भ्रम भखबासों ने फैाया कि जैसे राजनारायण 
दिंसात्मक कारवाई करने के लिए बहु रहे ये | बात भ कितनी सचाई थी, कितना 
ञ्च था यहं बाद म लोगों को पता चर गया होगा । राजनारायण के आलोचकों ने 
यह तो देखा कि संसद्‌ म शोरगुच कएना अच्छ आचरण नहीं है, किंतु किंसीने 
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यह नहीं देखा किं शायद ही किसी देश का राष्ट्रपति इतना अक्षम हो कि. वह्‌ 
अपनी मातृभाषा में भी बोलने से ईनकार करे ओर पूरे राष्ट की संसद को एकं विदेशी 
भाषा मे संबोधित करने की चेष्ठा करे । इससे भी बदु कर धृष्टता यह है कि राष्टरपति 
देरी भाष्राओं को सीखने का प्रयास भी न करं ओर जब उसे मात्रभाषा न बोरू पाने 
के कारण रोका जाये तो रोकनेवाठे की ही आलोचना की जाये । वस्तुतः यदि भारत 


` मरह केर ओर भारतीय जनजीवन का प्रतिनिधि बन कर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ` 


ओर भत्री अपने मनमें मातृभाषा के महत्व को न समन्नं ओरफिर भी इन पदों 
पर कायम रहै, तो भैं समञ्ता दरं किं इसमें जनता भी उतनी ही दोषी है जितने कि 
ये बड़े पदाधिकारी । क्या किंसी भी दूसरे देश मै किसी भी एसे प्रधानमेत्री या 
राष्टूपति की कल्पना की जा सकती है, जो अपनी मात्रभाषा भी न बोर सके। यै 


सभक्षता हूं यह केवल भारतीय जनतां ही सहन करती है । इस प्रन पर विद्रोह हो 


जाता, तो आश्चर्य नदीं था, पर हम बेशमे बन कर चुप बैठे रदे । 


` सरकार इसी प्रकार आकादावाणी से भी अग्रेजी का दी प्र्वार - प्रसार करती 
है | यदि हिसाब ल्गा कूर देखा जाये तो अब १९५६२ से यादा अग्रेजी का ` 


इस्तेमाल आकारावाणी मे हो रहा ह । मामूटी - सी चीज अनबधपत्र है, जिसे केके 
१९६ ०-६२ म करु ठेखकां ने रेडियो का कायक्रम छोड दिया था ओर यह मांग 
कीथी किं १९६२ के बाद सारे अनु्बधपत्र भारतीय भाषाओं मै होने चाहिषए। 
कुक दिनों तक तो सरकार टाख्ती रदी, केकिनि फिर क्मसे कम हिंदी मे 
हिंदी म अनुबधपत्र देने टगी थी । अन वहमभीर्बेद हो गयादहै। केवल उन्हीं के 
पास हिंदी म अनु्बेधपत्र जाते है, जो अमेजी का अनु्बध स्वीकार दी नहीं करते । 
अग्ेजी की यह वापसी आकाशवाणी मे बडे पेमाने पर हई है। इस वापसी के साथ 
साथ अग्रेजी परस्त अफससे का भी मिजाज बद्‌ गया है। रिप्पणी ल्खिना, जो 
कुछ सीमा तक हिद भे होने र्गा था, आज फिर मात्र अमरेजी में दहो रहा है। 
जन सरकार को यह दिखाना होता है कि वरह हिंदी के विकास के लिए प्रयत्नशील 
हैतो वह हिंदी परिषद ओर हिंदी की प्रशिक्षण योजना को सामने रख देती 
है ओर यहः बता देती है किंिंदी म काम करे के किए इतने क्क 
परिक्षित किये गये | लोगों को कूगता है कि रिदी का विकास हो रहा है, रेकिन 
केवल कलक क हिदी या मातृ भाप्राओं को सीखने से अंग्रेजी कते हटेगी, जब तक 
वह प्रधानत्री, राष्टपति तथा अन्य अफसरों के मन से नदी हट जाती ! 


डो. खोहिया ने भाष्रा के सवा को समता के सवाल के साथ जोड़ कर अंग्रेजी 


को समता विरोधी, शोषण ओर गुलामीपरक ओर रोक भावना, छोकं चेतना के 
किए घातकं बताया था । उनका . मात्रभाषराओं क छिए. मोह इसलिए उस प्रकार का 
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नहीं था, जिस प्रकार का किरहिंदी साहित्य सम्मेटन;, या अन्य रष्टरृभाषा की 
समस्या को केकर ल्डने वाली ओर सरकार से सौदा, अनुदान चेन बाली 
संस्थाओं का है । इन भाप्रागत संस्थाओं ने कभी भौ गैरबरावरी या विषमता को 
अंग्रेजी के साथ तथा मातृभाव्रा ओर बराबरी के साथ रख कर देखा ही नहीं| 
डा. लोहिया लोकभाषा, छोकमभूपा, लोकभवन के समथैक ये । दिष्टी मे तेरह-तेर्ह, 
चोदह -चौदह मजिटी इमासतं किस प्रकार शोषण की कद्र दँ, इसका प्रभाण द्दना 
नहीं पड़ेगा सुज्ञ याद्‌ आता है १५४०-४१ का जमाना । महात्मा गांधी कमला 
नेहरू स्मारक अस्पताल का उद्घाटन करने के किए इलाहाबाद आये थे । उन्होनि 
ही उसका रिखन्यास भी करिया था । अस्पताल जवाहरलाल जी की रुचि के अनुसार 
नना था । उस समय इलाहाबाद म उस अस्पतार से उ्यादा अच्छी इमारत को$ 
नहीं थी | गांधीजी ने एक बद दी म्म की बात कदी शी कि जवाहर ने इसे अपने 
मन के मुताजिक्‌ तो बनवाया है, लेकिन इसमे गाव का रहने वाला गरीव भाई आने 
को हिम्मत कर सकेगा क्या ¢ उनका मतलब था कि पूरा अस्पताक उस गांव वाटे 
के साथ तादात्म्य नहीं स्थापित कर सकेगा | साथ दही उन्दने यह भी कहाथा- 
इमारत थोड़ी सस्ती होती, रोगियों की चारपाइयां ज्यादा होतीं तो अच्छा होता । 
गधिीजी के इस कथन म यह स्पष्ट थाकि समाज मे जितनी गहरी गेरवराबरी 
है, उसे देखते हुए बह अस्पतार कहीं केवल अमीर वर्म का ही हो कर न रह जाये । 
आज उनकी यह आशका काफी हद्‌ तक सही ‹ निकटी है । कहने का मतल्ब है कि 
१९५६७ के वद्‌ से स्वर्यं अगज हटाओ आंदोखन के चलने वालों ने देश की ओेर- 
राजरी को अर्जी के साथ नहीं जोड़ा है । साथ ही अंग्रेजी हगओ आंदोलन को 
लोकमूष्रा ओर लोकभवन के. साथ नहीं जोड़ा है। यदि वह आंदोलन पूरी 
समग्रता से इन तीन धाराओं मं होता ओर तीनों एक साथ जुडते, तो आंदोलन का 
नया रूप बनता । अपनी बात कोस्पष्ट करनके लिए दो-एकं मिसलं दे दुं | 
इलाहावाद्‌ विरवविद्याख्य को विदविद्याल्य अनदान आयोग ने पुस्तकालय बनाने 
का अनुदान दिया । पुस्तकालय की इमारत बन गयी । आज चार साल से विशाल 
भवन पड़ा ह । उसमे कई लाख की लगत ल्गी है, ठेकिन उस भवन म पुस्तकों 
को रखने के टि फर्नीचर ओर अल्मासियां आज तक नहीं जुट पायीं । नतीजा दहै 
कि उ इमारत म कत्त छोते हे । एकं दूसरी इमारत है बिजनेस एडमिनि्टरेदान 
की | वह भी इतनी दी विशाल हे, ठेकिन विवयार्थी उस्म सौ से अधिक नहीं ह । 
देखने से ख्गता हे वर्तमान सरकार ने को$ इमामवाड़ा बनवा दिया है । इसी प्रकार 
भने उत्तर भारत क कई विदवविद्याल्यों को देखा है, जहां इमारतों को ` टोकं आव- 
दयकता के अनुसार बनाने के बजाय विदेशी मन, रोपण वलि दिमाग ओर अपाहिज, 
पस्त मिजाजां ने केवल मकरे के रूपमे बनवा कर खड्ाकर्‌ दिया है। वे शान 
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ओर शोकत की प्रतीकं बन कर रह गयी है | सामान्य रूप मे विश्वविद्याख्य हो या 
अस्पताछ, गरीब सामान्य आदमी क लिए उसमे जगह नहीं है | 


कहीं एेसा तो नहीं है कि भापा के सवाल को जिस बडे अन्याय के खिलाफ 
जोड़ कर डो. लोहिया ने सक्रिय रूप से चटाया था वह आज हमारी पकड से करीं 
छूट गया हे ओर वह मात्र भाष्रा का प्ररत बन कर रह गया है १ भाषा को कैसे शोषण 
का माध्यम बना कर आज हिंदुस्तान मे अंग्रेजी को खाया जा रहा है, इस बात को 
अन्य ` शोषण के माध्यमों से जोड़ना जरूरी है ओर रोकभाप्रा, लोकमूषा, लोक 
भवन के सवाल को एक साथ जोड़ कर एकं व्यापक आंदोटन चरने की आवश्यकता 
हे । यह तभी होगा जब हम सब तरह की गेरबराबरी को हमेशा अपने सामने रखेंगे | 
आज जागरूकता तो हममे, आपे, सरमे है । कदी असंतोष भी गहरे पैठ रहा हे । 
मन कुल्बुला रहा दहै, दिमाग मे एक प्रकार की ठन कामी अनुभव हो रहा है, 
लेकिन यह सारा का सारा मिथ्या विस्फोट मे बैध कर रहा जाता दै, क्योकि हम पूर 
लड़ाई न ल्ड़ कर अधूरी ओर आंरिक लड़ाई छ्ड्ने र्गते हें । आज जिस मन 
स्थिति से हम गुजर रहे है वहां अपने मन ओर दिमाग को थोड़ा फिर से संगछिति 
करने की जरूरत ह । अन्याय के सूप जैसे केतैसे है| हमारे सारे आंदोलन चाहे 
अग्रेजी हयओ हो, या जाति तोडो हो अभी पहले ही दौरमे अपने को दुहरा 
रहे है । परिणाम यह है किं उनमें जान नही आती । १९६०-७० का पहला दौर म 
अन समाप्त मानता हू । १९७३ से अब हमारे सारे संधो को दूसरे दौर मे प्रवेश 
करना चाहिए । भ॑म्रेजी हटाओ का जहां तक संबंध है, उसे लखोकभाप्रा ओर खोकभवन 
के आधार पर जोड़ कर चरूना वाहि ए-एेसा भे समञ्चता हूं । 


फिलहाल भाषा आंदोलन को १९५६७ के विधेयकं के विरोधमे जेर जाने की 
तैयारी करनी जरूरी है । यह विधेयक समस्त भारतीय भाप्राभों की छाती पर॒ सिल 
की तरह रखा है । साथ ही उन संस्थानों के खिलाफ भी आंदोलन चलना जरूरी है, 
जो रामनामी ओद मेदधिये की तरह पूरे राष्का रक्त पी रही है, जैसे साहित्य 
अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, हिंदी निदेशाट्य, विश्वविन्याख्य आयोग 
एस. आई. आर, , एन. पी एल, आदि । इनमे नये भ्रकार के गो्रणों ओर्‌ व्राह्मण 
संस्कारां को पनपायाजारहाहं। 
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लोहिया की बिदेशनीति की अवधारणा 
आज के संदभमें 


@ परिमल कुमार दास 


[वश तथा भारत, पाकिस्तान, वंगल्य देश मूरवंड मे जो बरना है ह ओर हो 

रही है, उससे स्पष्ट हे कि अंतरराष्टीय राजनीति मे ओौर भारत की वेदेरिक 

नीति के मामे म लोहिया आज भी संगत द । लोहिया की बति, जो उन्होने सन 

४८ ठिवींया कीं, अज खरी उतर रही ै। लोहिया की दरदष्टि, सञ्चवूल्ल, 

समस्याओं की पकड, ये सभी इतनी बुनियादी रही ह कि समय के बीतने के बाद भी 

मूतः इनके तात्पय तथा महत्व म कोई फकं नहीं पड़ा । छोहिया की निगाह दशको 
मे केटी रही है । 


विदेशनीति कै क्षे मे हार की कुछ घटनाओं का विष्टेप्रण करने से यह बात 
ओर मी साफ हो जयेगी। मई १९५७२ मे मास्कवा मे हई शिखर वार्ता मे रूस 
ओर अमरीका के बीच कड प्ररनां पर चर्चा तथा सहमति हृ । इनमें प्रसुल थी 
व्यापार तथा तकनीकी सहयोग संवेघी । रूस तथा चीन की साम्यवादी अथव्यवस्था 
साघारण नागरिकं कौ रोजमरौ की जरूरियातों को तो पूरा करती दै, पर जब यद 
व्यवस्था विकास कौ स्थिति में पटुम्वती है, तव वह लडखड़ाने रगती दहै । तज इसे 
पदिचम के पूजीवादी देशों की सहायता की जरूरत पड़ जाती है । पांचदश कों के बाद्‌ 
ओर कठिन से कठिन बलिदानं के ब्रावजृद रूस को अमरीकी तकनीकी ओौर आर्थिक 
सहायता लेनी पडी । दो ओरं प्रूजीवादी देश पदिचम जमनी ओर जपान भी रूस 
के विकास कार्य मे हिस्सा ठे रहे ह । साइवेरिया के विकास कार्यं मे जापान बडे 
पैमाने पर रूस को सहयोग दे रहा है । इसी तरह चीन भी जापान, परिचम जर्मनी 
तथा अमरीका के साथ तकनीकी सहयोग ओर व्यापार संबंध बदने के प्रयासमे लगा 
हुआ दहै। रूस ओर चीन, ये दोनों साम्यवादी देश अपने अपने-अपने विकास के 
टिप प्रूजीवादी देशो पर निभर हो चुके द । इसका कारण क्याहै१ लोहिया के 
कथनानुसार साम्यवाद्‌ आर प्ूजीवाद्‌ एक ही तकनीक पर आधारित होने क कारण 
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अभिन्न हैँ | ओर तकनीकी क्षेत्र मे पजीवादी अर्थव्यवस्था कीं अधिक प्रगति कर 
चुकी है । राजनेतिक व्यवस्था भिन्न होते हए मी ओरं राञ्यके हाथों संपत्ति का 
स्वामित्व होने पर भी, इन दोनों व्ववस्थाओं म यह साम्य, एक अरस के बाद दोना 
को एकं दिशा की ओर ठे जायेगा । 


इसके साथ ही गोरे ओर अश्वेत इटाकों के बीच तकनीक का फर्क इतना ज्यादा 
बदुता चला जा रहा है कि ओर दूसरे प्रकार के साम्राञ्यवाद्‌ से अधिक (तकनीक का 
साम्राज्यवाद्‌" शोघ्रण व्यवस्था को कायम रखने भे मददगार हो रहा है । पर धीरे-धीरे 
यह बात अच्वेत दें के लोगों के बीच स्पष्ट होती जा रहीटहै। मई १९७२ में 
सांतियागो (चिली) मे हए अंकटाड सम्मेलन में अस्वेत देशों को इस कटु सत्य का 
सामना करना पडा । सारे विकसित देश विकासरीरु देशों के मुकाबले अपने-अपने 
तिजारती ओर आर्थिक स्वार्थो की रक्षा में एकजुट हो गये । चाहे वे पंजौवादी ह या 
साम्यवादी, इनकी एकता में इनके अंतार्विरोधों की को$ बाधा नहीं बनी । सांतियागो 
की इस घटना ने यह साफ कर दिया कि अच्वेत देशों के टिए नये समाज निमाण के 
दशन के रूप म साम्यवाद ओर पूजीवाद समान रूप से असंगत हँ । अश्वेत देश 
विनां तीसरे चेमे का निमीण तथा संगठन कयि नतो प्रगति की ओर बदु सकते हं 
ओर न ही अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास कर सकते हे । चाहे विदेशी सहायता 
के जरिये या उधार की तकनीक या हथियारों के जरिये, इन देशं पर अमरीका, 
रूस या किसी अन्य बडे विकसित राष्ट का नियंत्रण जारी रहेगा । 


हिमाल्य ओर हिंद महासागर के बीच के मूखंड मं पिछले साल जो घटनाएं 
हुई उन्हे लोहिया की दष्टि ने १५५० मँ ही देख छया था । पूर्व पाकिस्तान या तो 
परिचम पाकिस्तान का उपनिवेश बन कर रह जायेगा या बलवा करेगा-- यही दो 
अंजाम लोहिया ने बताये धे। चौबीस साक बाद यह बात सही निकली । अंतराष्टरीय 
राजनीति म भविष्यवाणी नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती । रोहिया की समञ्च 
ओर दृर्टष्टि थी कि उनके मानस नयन मै ये घटनाए एक के बाद्‌ एकं होती दीखतीं 
थीं | नकटी वयवारे को शाइवत मान कर भारत ॐ सरकार ओर उससे जडे बुद्धि- 
जीवी पाकिस्तान मै एक प्रकार की स्थिरता दधाने का असफल प्रयास करते रहे । 
बावजूद इसके बंगला देशा बना ओर भारत सरकार को मजनूरन इस काम म॑ रारीक 
होना पडा । पर्‌ बगला देश के निमौण के बाद आज भी वही कोरि जारी हं। 
रिमला सतन्नोता इस दिशा मे एक कदम है -- जो पहले की तरहं असफ होने 
जा रहा दै । बचे हूए पाकिस्तान का मतलब सिर्फ युद्धो साहब नहीं हं । युद्धो के 
अलावा खान वटी खान ८ सरहदी सूबा ) अताउदा खान मेगल ( बल्चिस्तान ) 
ओर गुलाम मुतजा सैयद ८ सिंध ) भी पाकिस्तान के मायने हे । थ॒दधो साहब पजाब 
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के बाहर के रोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं केर सकते । पाकिस्तान की 
अंदरूनी हाक्त उथल-पुथकू के दौर से गुजरेगी ही, उसे भारत की प्रधानमेत्री, 
रूसी, अमरी या चीनी मदद के सहारे नहीं बचाया जा सकता । रूस ओर अम- 
रीका पाकिस्तान के संभाविके विघटन को एक विकल्प मान कर अपनी नीति निघोरण 
कर्‌ रहे द । पर भारत की सरकार भारत, पाकिस्तान, बंगला दे का एक दील-टाद 
महासंघ बनाने की बात से आज भी कतराती रहती है । यह सही है किं इस प्रयास 
मे अमरीका, रूस या चीन भारत का साथ नहीं दंगे। पर इसी वजह से भारत 
सरकार को इस दिशा मे पहल करनी चाहिए जिस रप्तार से पाकिस्तान की 
अंदरूनी हात विगड्ती चटी जा रही है, उसक्षे अगर भारत ने कोई पहल नहीं की, 
तो पाकिस्तान मुख्यतः रूस-चीन के श्चगडां का काय॑स्थल बन कर रह जायेगा । 
एसी स्थित मे सबसे अधिक नुकसान भारत को ही होने वाल है। 

दक्षिण पूवै एरिया म वियतनाम की ्ड़ई की समाप्ति के बाद्‌ जो स्थिति 
बनने वाटी है, वह आखिरकार इन देशों क हितम दी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं 
हे । वियतनाम की लडाई उधार के हथियारों के जरिये क्ड़ी गयी दो खेमों की लडाई 
भर बन कर रह न जाये, इसकी कोरिदा करनी चाहिए । तीसरे खेमे के निमोण की 
गुजाइश सबसे अधिक इस हिस्से मे हो सकती है, बतं भारत इस दिशा मे कोई 
ठेस ओर गभीर प्रयास करने का निश्चय करे । मोके पहर भी आये ओर भारत की 
सरकार ने उन्हे खोया । अंतर्राष्ट्रीय नियत्रण आयोग के जरिये यह्‌ काम कारगर 
ठग से किया जा सकता दै। आजभी संभव दहै। पर रूस की विदेरनीति को 
अपनी विदेशनीति बना कर इस काम को नहीं किया जा सकता । इस तरह हम देख 
सकते ह कि लोहिया की विदेशनीति संब॑धी अवधारणा आज के संदभं मे भी उतनी 
ही संगत है, जितनी पहले कभी थीं । पर प्रन हे, क्या भारत के नेतृत्व मे वह सुद्च- 
वञ्च, साहस ओर क्षमता है कि इन्द अमी जामा पहना सके ए 








दद्‌ -मुस्टिमि समस्या ओर 
भारत-पाक महाश 


@ सदाशिव बागादतकर 


) 


हि इस्लन की विदेशनीति मे सोच नीं है, सिद्धात नहीं है, सपना नहीं ३ । 

जब सपना देखा था तभी अंग्रेजी राज खत्म हुभआ ओर किसी ने बुरा 

सपना देखा था तभी तो मुल्क का बैटवारा हुआ । अगर अच्छा सपना देखो तो 
दायद जोड़ की बात शुरू हो । | 


डो. राममनोहर रोषहिया ने लोकसभा के अपने एक भाप्रण मै भारत की 
विदेशनीति का विदलेषण उक्त न्दो म किया था। भारत ओर पाकिस्तान के 
आपसी संगरधों को केकर हम पिचठे पच्चीस वषर से अंधेरे मे भटकते रहे रै । मारत- 
पाक समस्या का मूल कारण क्या है, इसकी स्पष्ट ओर सही-सही कल्पना हमारे 
रासकं को नहीं है । इसलिए हमारी सरकार न तो अपनी विदेशनीति ही निरिचित 
करसकीहे ओरन ही अपना दृष्टिकोण ही स्पष्ट कर सकी है । परिणाम यह हु 
किं यदा कद्‌ दिखावटी स्नेह ओर संबधों की उपरी चर्चाए तो होती रही है, पर 
अंदर ही अदर श्रता ओर कटता पनपती रही है, जो पिरे पच्चीस वर्षो मे तीन 
युद्धो ओर अनेक छेडछाड के रूप में उभरी है । इतिहास का थोड़ा सा मी ज्ञान 
रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यह समश्ने मे कविना नहीं होनी चाहिए कि 
भारत-पाक समस्या दो रा के आपचारिक सौहद की समस्या नदीं है | इस 
समस्या का सही रूप हे ^ हिंदू -सुस्लिम संबेधों की समस्या °| भारत ओर पाकिस्तान 
के संबंधों का इतिहास ओर भविष्य हिंदू ओर मुसलमानों के इतिहास ओर भविष्य ` 
से जुड़ा हुआ हे । इत इतिहास के विषय मे परस्पर विरोधी वचार ही हिंदू-मुसल 
मानं के सघष के कारण दै । इतिहास के इस गल्त बोध के नरेमे डँ लोहिया ने 
कहा था, ˆ आमतोर.से कुछ भ्रम हद्‌ ओर मुसलमान दोनों संजोये है| हद्‌ 
सोचता है कि पिके ५००-८०० वर्पो से तो मुसलमानों का राज रहा, मुसलमानों 
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ने जुल्म ओर अत्याचार किया। मुसलमान, चदि वह गरीव से गरीब क्योंन दही, 
सोचता हें किं ७००-८०० बरस तकं हमारा राज था, अव हमको बुरे दिन देखने 
पड़ रहे हं । हिदू_ मुसलमान दोनों के मन मे यह गलतफहमी धसी हृ$ है । यह सच 
नहीं है । असलियत यह है करि ७००-८०० वर्पो मँ मुसलमान ने मुसलमान को मारा 
हे । तेमूररग आता है तव चार-पांच लख आदमियों का कत्ल कर जाता है, तो 
उनम तीन लख शुसलमान होते है । पठान शुसलमान ये, जिनक्रा उसने कत्ल 
किया । कभी अफ्रीदी मुसलमान ने मुग्‌ मुसलमान का कत्ल किया । यह बात 
मुसलमान के घर-घर मेँ पटुच जाये, तो पिछले ७००-८०० बरस का वाक्या ल्ग 
के सामने अच्छी तरह से आ जायेगा किं यह हिंदू-मुसल्मान का मामला नहीं दै, 
यह तो देसी-परदेसि्ों का गडा हे । हमारे मुल्क की तकदीर इतनी खराच रही है 
पिले ७००-<०० रसम किं देसी तो रहा है नपुंसक ओर परदेसी रहा ह ल्टेरा 
ओर अगली । यह हे हमारे ७००-८०० बरस ऊ इतिहास का सबक 12 


पाकिस्तान के निर्माण तक दिदू-मुसल्मानों के संवधों भ जो उतार-चदाव 
आये, उनसे एकता ओर अल्गाव दोनों ही मनोन्र्तियों का जन्म हुआ । एेसे अनेक 
उदाहरण गिनाये जा सकते हं । रजिया, रोरशाह, जायसी देसी मनोन्रत्ति ओर एकता 
के प्रतीक हं, जबकि गजनी, गोरी ओर बाबर परदेसी टेरे ही के जर्येगे। इस 
लिए इतिहास की आर देखने की ष्टि ओर मनोवृत्ति को दले निना टिंदू-मुसल- 
मानां की समस्या के स्वरूप को समञ्चना अथवा उसे सुटन्चाना संभव न होगा | 


उग्रेजी शासन ओर आधुनिक शिक्षा के काल मे इस भूमिकाको बदलने की 
दष्ट से कु नहीं किया गया । अरजो के सभय मे हिद्‌-मुरिक्म समस्या उलद्ची 
अधिक, क्यांकि उसके पीके अंग्रेजी 
अपना राज जमाये रखने के 
करते थे | इधर आधुनिक रि 
राजनेतिक अधिकारों को पने 


शासका का स्वार्थं काम कर रहा था-- वे 
लिए इस समस्या को एकं हथियार के रूप में इस्तेमाल 
भाने रहं समाज के दिध्चित वगे को नौकरियों ओर 
क लिए आंदोलन करने को तो प्रोत्साहित किया, पर 
जन्म के आधार पर चिकी जाति प्रथा की ऊच-नीच की मावना को तोड़ने की प्रेरणा 
देने का कोई प्रयत्न नहीं करिया गया । गलत पेतिहासिक दृष्टिकोण अर जाति प्रथा 
के आधार पर विकसित हिंदू समाजर्हिद्‌- मुस्लिम समस्याकौ हट करने मं असमथ 
रहा दे ओर रदेगा। जब्र तक बहुसंख्य हिदू समाज सामाजिक समता ओर सनको 
समाहित कले की भावना को स्वीकार नही करता, हिंदू- मुस्लिम समस्या सुल्चने की 
नहीं है । 


१९४७ मं अैटवारे का निर्णय कर के हिंदू-मुर्लिम समस्या को सल्ञ्चनि का जो 
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प्रयत्न किया गया था वह इत समस्या के एतिहासिक ओर सामाजिक सत्यां को 
नजर्दाज करके इतिहास पर पदप डल्ने ॐ चाल्यकी थी। एक तरह से वह 
इतिहास के ग मीर प्रश्नों का भूगो के माफत उत्तर देने का पागरपन था। इसलिए 
उसे असफल तो होना ही था । उस समय के कांग्रेसी नेतृत्व मे राजनैतिक दृरदृष्ट 
तो जरा-सी भी नहीं थी, यह शीघ्र ही सिद्ध हो गया | बैटवारे के बाद्‌ दंगों का जो 
चक्र चला उसमे छह टाख से भी अधिक भारतीय मारे गथे, करोड़ों लोगों को 
घर-वार छोड़ कर दूसरी नगं पर बसना पड़ा । स्वतंत्रता के सूर्योदय को विध्वंस के 
अथकार ने ठक दिया। ओर ज्र प॑, नेहरू ने अमरीका जा कर कहा, “ हमे थोड़ी 
मी शंका होती किणेखा हो जायेगा तो हम बैटवारे को कदापि स्वीकार न करते,” तो 
यह सत्य ओर भी उजागर हो गया | | 


यह तो स्वाभाविकदहीहैकिजो रोग बरैटवारे के निणैयमें भागीदार थे, वे 
वटवारे क अपरिहार्यता का उच्चार करते फिर ओर उसे सत्ता हस्तांतरण ओर 
स्वराच्य प्राप्ति के कारण के रूप में इतिहासमे लिखाने का प्रयत्न करं। पर इस तथ्य 
को एतिहासिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पायेगी । दिंदू-मस्लिम समस्या को सुलन्चाने 
कै लि बैट्वारे से हमे क्या मिला? बेटवारा आखिर किस समस्या का समाघान 


था१क्या यह कायम रह सकेगा १ इस प्रदनां के उत्तर भी खोजने हागे । 


नटवा के पड्चात वैगला देश का निर्माण भारतीय उपमहाद्वीप की दूसरी 
महत्वपूर्णौ घटना थी । उक्तके परिणाम दूरगामी हाँगे । बटवारे के पद्चात पाकिस्तान 
नामका जो करचिम राष्ट्र बना उसका वैचारिकं आघार इस्टामी धर्मभावना यथी । 
पर बगला देशा के निर्माण ने इस भावना को ही नष्ट कर दिया । यह कई अकल्पित 
ब॒टना नहीं थी। भारत सरकार को या संसार के अन्य राष्ट्रं को इस घ्ना त 
आस्वचर्य मले ही हआ हो, पर इतिहास ऊ परिक्रमा का यही परिणाम होगा, इसका 
आभास डां. लोहिया को पहले दी मिल चुका था । फरवरी १९५० गं लिखि गये 
अपने लेख " हिंदुस्तान पाकिस्तान ' मे उर्हौने ठ्खिा थाः परिचिमी ओर पूर्वी 
पाद्िस्तान कै संमध जैसे आज दै वैसे ही बने रहना संभव नही है।या तो पूली 
पाकिस्तान परितम पाकिस्तान की ^ बस्ती? वन कर रहं जायेगा यां अपने पड़ोसी 
परदेदा से उसके संव॑ध बढ़ते रहने से उस पर से पाकिस्तान का निर्य्रण कम हो 
जगेगा। पदिचमी पाकिस्तान के पास इतनी सैनिक शक्ति नहीं होगी कि वह पूर्वा 
पाकिस्तान को बांध सके । पाकिस्तानी विचारधाण का अपना एक प्रभाव हे जरूर, 
पर वह कितने समय तक टिक सकेगा यह कहना कठिन है। संभावना यदी है 
कि ° बस्ती ° बने रहने की जगह पूर्वी पाकिस्तान स्तंत्र होने की दिशा ग कदम 


उटठायेगा । ” 
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पर्वत श्रेणियो, नदियों ओर समुद्रौ की चिरस्थायी सीमाओं को नष्ट करके जिन 
अप्रकृतिक ओर छत्रिम सीमाओं का निर्माण किय! गय{ है वे साय कसे रह सकेगी ? 
इसे तो नवरनिर्भित राष्ट्र म मी नये-नपे तनाव ओर मधर पैदा हो जयिने । चगल 
देश के निमाण के वाद्‌ दोष पाकिस्तान ॐ सिंध, बहविस्तान ओर सरहदी क्षेत्र के 
प्राम जो नयी परिस्थितियां पेदा हुई दँ उनसे इस कथन की सत्यता प्रनाणित 
होती है । इन परिस्थितियों का कारण पाकिस्तान मे पिले पच्चीस कौ में अये 
तरह-तरह के शासनं मे टूटना व्यर्थं होगा | इतिहास, भाषा, प्रदेश आदि की तरफ 
से आंख मीच कर केवल धर्म की नीव पर राष्ट्‌-निर्माण कौ पागलपन ही उन 
परिस्थितियां के लिए जिम्मेदार है । 


गला देश के निर्माण के परचात इस उपमहाद्रीप के देशों के, मुख्यतः भारत, 
पाकिस्तान ओर बगला देदा के आपसी संब॑ध कसे रहं, इसका चचौ नये सिरे से शुरू 
हो गयी हे । इस संदमे म भारत -पाक्रस्तान महासंघ की कल्पना यथा है अथवा 
नही, इस पर विचार क्रिया जाना चाहिए । 


यह सही है कि पाकिस्तान का निर्माण जिन्ना साहब; कांग्रेस के नेताओं तथ। 
अग्रजो के प्रतिनिधि लड माडयवेरन के बीच हए समन्चोते का प्रतिफल दै । परंतु 
क्या इसका अथ है कि उसे एक निस्वित एतिहासिक सत्य घोषित क्र दिया जाये। 
यदि वह समञ्लोता हिदू-मुस्लिम समस्या को सुलन्नाने की दिया म उठाया गया कदम 
था, जो किं गलत था, तो फिर कानूनी दाव पेचों का क्या उपयोग आज की -विर्व 
राजनीति के संदभ भे यह बात जरूर सच है कि सैनिक रक्तिं का उपयोग करके 
पाकिस्तान को जीतना अथवा नष्ट करना संभव न होगा। इसलिए भारत को भी 
एते किंसी प्रयत्न के अवट्वन का विचार नहीं करना चाहिए । इस संभावना को 
दृष्टि से ओद्चट रखना हितकर न होगा किं सिंध, बटूचिस्तान अथवा सरहद के प्रांतों 
की जनता पाकिस्तान से नवे संध स्थापित करना चाहती है ओर वह॒ उसके लिए 
सतत प्रयत्नं म॑ लगी हृ है । उनके एेसा करने के कारण भारत के साथ उनके 
संबध भी सुधर सक्ते हँ । भारत को छोड़ कर संसार के अन्य राष्ट्रां लिए पाकिस्तान 
का अस्तित्व एक कानूनी सच्चाई हे । संभव है क्र बड़े राष्ट दश्षिण पूरी एद्िया 
ओर हिंद महासागर के क्षेत्र मे अपनी प्रभुता बनाये रखने के टिए तथा संसार मं 
अपने प्रमावक्षित्र के विस्तार के ठिष्‌ पाकिस्तान को अपनी शतरंजी चालो का एक 
मोहरा बनाये रखना चाहते हीं, पर क्य। इससे यह मान ल्या जयि कि उसका अथवा 
उस जेसे अन्य राष्ट्र का अस्तित्व केवल अंतरराष्ट्रीय राजनीति की सुविधा के लिए 
दी आवदयक है १ यदि यह सच भी हो, तो यह भी सच है किं इन नीतियों द्वारा 
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खड़े किये गये कृतिम रष्टर अथवा देशों ओर जन समूहो को विभाजित करेक बनाये 
गये राष्ट्र चिरस्थायी नहीं रहं सकते । कोरिया, वियतनाम, ताइवान,-जमैनी आदि मे 


जो कुछ चल रहा दै, उससे इसका सत्यता सिद्ध होती ठहै। भारत तथा ससार ` 


के अन्य राष्ट्र का पाकिस्तान के निर्माण की ओर देखने का दृष्टिकोण एकनसाहो दही 
नहीं सकता । अग्रजो ने अपने शासन के दौरान देशी रियासतों को रोष भारत से 
अलग रखकर भारत मँ “निटि ईंडियाः ओर ^ईडियन इंडिया जसे कतरिम भेद 
पैदा कर दिये ये । इसमे उन्हं शासन मे सुविधा भटे हौ मिटी हो, पर यह मेद्‌ 
चिरस्थायी नहीं रह सक्तां था। उसी प्रकार पाकिस्तान की सीमा को भी पहले की 
देरी रियासतों के समान ही शासन की सुविधा के लिए बनाया गया एक अंतर्गत 
राष्ट मान कर ही भारत सरकार भौर भारतीय जनता को अपनी नीति तैयार करनी 
चाहिए । ` 


पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी बन कर रहने के किए आज तक जोभी 
समञ्लोत हुए है उनसे कोई लाभ नहीं हुआ है । समञ्चोतों की मूर भावनाः कभी 
भी सामने नदीं आ पायीं। अल्पसंख्यक समाज, व्यापार, विदेशनीति ब सीमा 


संबधी प्रश्नों पर पेदा हुए सभी तीव्र मतभेद अभी तक कायम दै । यह मानना 


गलत होगा कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबध कदमीरके कारण निगडे है| 
कश्मीर के संबधे कोई प्रभावी कदम उडा भी छिया जाता, तो भी भारत-पाकि- 
स्तान के बीच का शातरुता-माव नष्ट नदीं हो पाता । मत्री व एकता अथवां शत्रुता 
व अलगाव ही भारत पाकं संधो का मूर स्वरूप है । सर्वधर्म समभाव या इह 
स्ेकवादी राष्ट्वाद के सिद्धांतों पर उनका मूर क्चगड़ा है । पाङ्किस्तान का निर्माण 


हो जाने के बाद भी सरहद क दोनों ओर एसे खोग मौजूट्‌ दै, जिनकी निष्ठा सरहद्‌ . 


कै दूसरी ओर है । इसते बैटवारे की निरर्थकता स्पष्टहो जाती है| बैटवारे के 
पश्चात जिन्ना साहब की सभी धर्मौ के साथ समान व्यवहार ओर. अस्यंख्यको के 
 दितोंकीरक्षाकी भाषा ओर मुस्लिम टीग की भुर्ल्मि होमरडग्की मांगको 
स्वीकार कर ल्ेनेके बाद भी हमारे काम्रेसी नेताओं के सतत वक्तव्य किं हमने धर्म 
के आधार पर विभाजन स्वीकार ही नहीं किया, यह सब्र आत्मप्रवचना नहीं तो 
अर क्या है १ अपनी जनता के साथ यह धोखादेही अपने क्रूर पापों को छिपाने 
के लिए प्रयत मात्रही तोहे, जो दोनों ओंरके नेता कर रहे दै । पाकिस्तान के 
अस्तित्व को चिरस्थायी मान लेने की भारत सरकार की भूल ओर धार्मिक आधार 
पर राष्टरनिर्माण ङी जिन्ना साहब तथा उनके उत्तराधिकारियों की जिद-दोनों ही 
मौके का लभ उठने के तरीके ये । वैगला देश के निर्माण ने इस सत्य को ओरभी 
स्पष्ट कर दिया दहै । जिन्होने यह मानं कंर किं हिंदू-मुसरमांनों की समस्या बैटबारे 
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की खाई मे गिरकर नष्ट हो जयिगी, इतिहास को धोखा देने का प्रयत्न क्रिया था, 








उन्दै बगला देश के निर्माण की एतिहासिक सत्यता ने गुनहगरों के कटघरे मे 
ला खड़ा करिया द| बगला देश का निमौण धार्विक राष्ट्रवाद का दारण अंत है 
भारत मे से विद्वान भी हँ जिनकी मान्यता है किभारत का इतिहास 
अग्रेजों के शासन से ही प्रारंभ होता दै। बँगल्यदेश के निमीण को 
भारतीय _ उपमहाद्रीप मै अस्थिरता ओर विघटन का कारण मान कर 
पिले उद्‌ सौ वषो के अंग्रेजी शासन द्वारा स्थापित एकता की समाति 
पर आंसू बहानेवाले ये लोग इसे ही आधुनिक इतिहास मानते है । परंतु जो रोग 
इतिहास को ऊपर ऊपर से न देख कर उसके मूल प्रवाह को देखते है, उदं बैगल देश 
के निमाण मै विघटन के चिन्ह दिखाई नहीं देगे। जो हम करं अथवा जो हमारे 
जीते जी घट्‌ जाये उते ही इतिहास मानने का विकरत अकार हमारे नेताओं मँ हो 


सकता हे, परंतु चाई यह है कि एतिहासिक सत्य ओर काल को जोड़ने वके. सूत्र . 
कु समय तके भसष्ठ भले ही रह जारे, पर इतिहास को इस प्रकार सीमित कदापि 


नही किराजा सक्ता। बेणलादेश का निर्माण मारतीश्र उपमहाद्रीप के विघटन करी 
यरूम।त न होकर वि्वराव को रोक कर भारत, पाक्तिस्तान ओर बंगल्य देशा की 
एकता की प्रक्रिया का प्रारंभ है । समय आने पर इस उपमहाद्रीप मे नेपाङ › सिक्रिकम 


ओर.मूटान को भी मिलकर एक बख्वान महासंघ बनाने की ओर कदम उडाया ` 


जा सकता ह । पहले महासंघ ओर फिर किसी न किसी रूप भ एक राष्ट्‌ बनने का 
करम अपरिहायं है । इसे ध्यानम रख कर ही भारत-पाकिस्तान-वैगला देश के 
संबंधों मे सुधार होना चाहिए | 


ह स्पष्ट जान ष्टेना चाहिए कि बगला देश का निमाण न तो 
कोई एेतिहासिक दुधेरना है ओर न को अपवाद. ही। भारा ओर राजनैतिक 
अधिकारा के लिए पूर्वी जगा मे चर रहे आंदोलन का ओर बरसां तकं भारत 
सरकार ने उदासीनता दरदायी ओर भारतीय जनता ने भी को$ प्रभावी ` कदम नहीं 
उठाया । यह ठीक है कि बंगला देश के निमौणमे हमारा हाथ कम नहीं रहा, पर 
हम हदय पर दाय रखकर यह नदीं कह सक्ते कि जो कुछ हमने किया वह सांगोपांग 
अध्ययन करने के पश्चात ही किया था(। जेप पाकिस्तान अब एक अस्थायी सत्य 


रह गया हे । स्थायी सत्य्‌ तो एक संघ भारत ही है । विभिन स्तरो प विसंगत ओर 
परस्पर विरोधी दिखनेवारे इस सत्यमे सामजस्य निर्माण करने ॐ लिए कुराख्ता, 
परिपक्वता ओर राजनेतिकं सावधानी की आवक्यकता है । भारत म हिपू-मुसमानों 
के आपसी संधो मे अधिकाधिक सुधार, हद्‌ साप्रदायिकता पर कलेर प्रहार, आर्थिक 


दृष्टि से पिट हुए प्रदेशो का विकास ब उनके साय समता की भाद ना, सत्ता का 
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विकेद्रीकरण खोकभापरा का उपयोग आदि उपायों की सफलता से ही भारत-पाक 
ओर बैगका देश के महासंघ की स्थापना की संभावना. बदेगी । ` 


यातायात, विदेशों से संध; सुरक्षा आदि से प्रारंभ करके महासंघ.के निर्माण 
की शुरूआत करनी होगी ओर अंत मे समान नागरिकता तक ॒पहुचना होगा । इत 
उपमहाद्रीप के सभी देशों का महासंघ ओर फिरएक राषट्के निमीण का मार्ग 
लंबा जरूर हे । परंतु एक बार इस माग के अवलंबन का निद्वय हो -गयातो फिर 
उनक्रे बीच कितने मुकाम हों अथवा कितने हिस्सों म वह माम॑ पूरा क्रिया जाये, 
यह प्रन ॒महत्वपूणै नदीं रह जायेगा | कंदमीर जेसी समस्या मी, जो आज तक 
सुलक्ञायी नहीं जा सकी, इस निरे मागं से सुलक्ञ सकेगी | अपना अलग देश होने 
का आग्रह भी समय के साथ समाप्त हो सकेगा | 


महापंघ के उदेश्य को सफल करके आगे चल कर एक राष््के स्वप्न को 
साकार करन। हो तो पहर भारत राष्ट के अतगेत अनेक र्यो मसे एकं राज्य होने 
के विचाग को मान्य करना होगा । परंतु जन्र तक टेसा नहीं होता, त्र तक भारत 
को अपनी सीमा ओर अपने हित-संबेधों पर मजबूती से टे रहना होगा । पाकिस्तान 
करी. गिरे पच्चीस वर्षो ॐ विवे नीति का एक कारण उसका अपनी सैनिक 
दाक्रित पर ञ्चु घमंड था । अनर यह ध्मड नष्ट हो जाना चाहिए । पर हो सकेता ह 
कि चीन भर अमरीका उसे अब्र भी उकसाते रह ओर सैनिक सहायता की तैयारी 
दिखा कर उसे भड़कंति रह । यह भी संभावना हो सकती है कि एेसी उधारी से 
पाकिस्तान के रासकों म विवेकं उत्पन्न हो जाये ओर वे सल परिस्थिति को समञ्च 
टं किं सेनिकं दृष्टि से वह कभी भी भरत की बरार नहीं कृर सकता ओर यह भी 
करि जरूरत पड़ी तो भारत एक साथ अपनी दोनों सीमाओं की रक्षा करने मँ समथ 
है | यदि ेसा हो सका, तो महासंघ बनाने के काम को गति मिलेगी । अपनी शक्ति 
का सही उपयोग करने के साथ-साथ भारत पर यह भी जिम्मेदारी है कि वह अपने 
. आचरणो द्रारा छोटे राष्ट के साथ उदारता ओर समता का व्यवहार करने का 
उदाहरण प्रस्तुत करे । इस रंधिकाक में मारत मजबूत राष्ट के रूपमे हिदू-मुर्ल्मि 
समस्या तथा एक-दूसरे के नागरिकत्व के संध मे कोमल ओर उदार दृष्टिकोण 
अपना कर ही महासंघ की दिशा मे कदम उठा सकेगा। अपनी विदेशनीतिमें से 
उसे काल्पनिकं विचारों ओर कमजोर आचरणं को दुर कर देना होगा । बगला देश 
के साथ अपने संधो मे जो अङ्ष्वनँ आरहीदहवे भी इससे दूर हो सकैगी। 
बगला देश से अपने संबैध सुघरते गये आर अड़चनें आना बद हो जये, तो 
बहुत सेभव है कि अगदी कार्यवाही मे बहुत ही कम समय रूगे | 
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[द भ 


विभाजन जसे नपुंसक काम कौ करने वालों ने मी अपराध करते समय सोचा 
था | विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय काग्रेस समिती ने १४-१५ जून को 
मजूर किया था, जिसमे कहा गया था-- “ आज हम जिस हिंदुस्तान को देख रहे हैँ 
वह जमीन, पहाड़ां ओर सुद्र द्रारा बना दै । को$ मी मानवी शक्ति हिंदुस्तान के 
इस खरूप को बदल नहीं सकेगी । हिंदुस्तान के इस स्वरूप की हम पूजा करना सीखे 
हं । यही रूप हमरि हृदयो ओर विचारों मेँ रदेगा । द्विरष्टरवाद्‌ के सिद्धांत का समी 
खोक तिरस्कार करगे । 


इस प्रस्ताव का देश को तोड़्नेवाछ विचर ही आजतक कार्यक्रम रहा है| देश 
को जोड्नेवाखा जो दूसरा विचार है उपे हमारे शासीं ने आजतक पदै के पीछे 
छिपाये रखा हे । बंगला देदा को निमित्त बनाकर परदे के पीछे का यह विचार एकं 
नार फिर इतिहास की कायेक्रम-पत्रिका पर ल्खिा जा चुका है। हमे आदा करनी 
चादिएः कर देश जोड़ने के इस पवित्र कायै की शरुत करने के आह्ठान को अनसना 
करने की मूखेता हम नहीं करगे । 
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धमं ओर कांतिकारी राजनीति में 
संगति की खोज 


@ उ. युगेर्वर 


ध्म ओर करातिकारी' राजनीति का मेल कुछ अटपटा रूगता दै । क्योकि हम 
सती सोचते हँ । दुनिया का माद्धूम नहीं । भारत में क्रांतिकारी आंदोटन धर्म 

केः साथ रहा है कम से कम आधुनिक युगम । हनुमान के हाथमे गदा, कष्ण 
को चक्र, राम को बाण, काली फो तल्वार देनेवाल की बात इस वक्त नहीं करनी 
दे | इस समय तो शुरुभात लोकमान्य तिलक, स्वामी दयानेद्‌ सरस्वती, केशव यद्र 
सेन जैसे नेताओं से करनी है । तिलक की राजर्नति क्रंतिकारी थी। किंतु तिटकं 
धार्मिक नेता ये। तिल्क ओर गांधीने गीताकी राजनीति का म्रंथ बनाया। 
अनाया इस अर्थे कि गीता की छरुआत चादि राजनीतिक रही हो, . किंतु अगि 
टोकं मै उसकी राजनीतिक मान्यता का विस्मरण हो ग्याथा| गता .का.पाठ केवर 
व्यक्रिति की परलोकं प्रापि या जीवन भ पवित्रता के छि रह गया था । देश, समाज 
ओर पूरी मानवता की भौतिक मुक्रित का दशन उससे निरपेक्ष था । उक्त नेताओं 
ने गीता को समूह मानव की मुक्ति का आधार बनाया | यह भी याद्‌ रखना होगा 
कियेनेता अपने युग के करतिकारी थे । गांधी तो आज भौ सव्रसे अधिकं ऋरांति- 
कारी ह । अगली अनेक शताब्दियों तक क्रांतिकारी रदैगे । हा, यह सही हं कि उनके 
अनुयायी आज ऋतिकारी नहीं द । कित अनुयायियां के आधार पर कंसो सिद्धांत 
को कहां तक देखेगे १ अनुयायी तो घट-बद्‌ ओर बदर भी सकते ह । अनेक हथि- 
यारवैद क्रातिकारियों ने गीता को अपनाया, आदश बनाया था । अरविंद एक 
आतंकवादी ये। किसान आंदोटन के अनेकं चोटी के नेता संन्यासी रहे ह । खामी 
सहजानद सरस्वती ओर स्वामी भगवान किसान आंदोलन के जन्मदाताओं ओर 


संपर्कं मे रदे हे । 
सी स्थिति में धर्म भौर क्रंतिकारी आदोलन मेँ एकता की बत मे दुविधा 
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क्यों हे १इस विषय पर चचौ बताती है किकी न कहीं अयकं है । उस दुविधा के 
करु तात्विक कारण दहं । प्रथम हे राजनीति पर माक्सवादी प्रभाव | दसरा है 
भोगवादी प्रभव । ओर तीसरादहे राजनीतिमे सांप्रदायिक प्रभाव । भारतीय 
स्वातव्य आंदोलन के इतिहास को देखिए । अनेक कथित सिपाही विद्रोहों के मृ भे 
धार्मिक विवास हैँ । अनेकं ब्रार सिपाहियां नँ  इसखिए विद्रोह कर दिया कि नये 
नयम घम विरुद्ध थे । यहा यह भ्रम न्दी होना चाहिए करिंण्से सिपादहियों के 
विद्रोह मे केवर धमभाव था । नहीं, वे छोग भीतर ही भीतर अम्रेजी राजसे जल 
रहे थ । परेशान थे | ऊब रहे थ ।अग्रेजों दरार धम पर आघातने वारूद मे चिनगारीका 
कम क्रिया| इस तरह के आंदोटनों का टवा सिटसिला है । धर्म के साथ करतिकारी 
राजनीति के योगके बरे गांधी से पूछा गया-+क्या हम पूछ सकते दै कि 
खिलाफत आंदोलन में पडने ओर उसके फलस्वरुप शथोड.से धमाध मुसलमानां के 
हम्‌ महसभा पड़ जनि काक्या अथदहुभा दहै १...केया आपको कभी इसका भान 
हुआ ह किं जवसे अहिंसा के सिद्धांत की बदौलत कतरे म आप मखिया बने तभी 
मे सप्रदायिक स्चगड़ बरावर वदते गये: गांधीने उत्तर दिया--^खिलाफत 
भांदोखन भे पड़ने से दोनों जातियां सल दह ओर वह सामूहिक चेतना उत्पन्न 

हं, जिसके ओर तरहसे होने मे एक जमाना लग जाता} अगर सची एकता 
कमी होगी, तो मेरी दी रिक्चाओं से होगी।>* स्पष्ट हे यह प्रसंग गाधी द्रारा मुसलमानों 
ॐ यिलाफत आंदोलन मे योग देने का है। खिलाफत धार्मिक आदोलन था | 
प्ररनकता ने गांधी की क्रातिकारी राजनीति का उसमे योग प्रतिक्रियावादी माना था | 
राजनीति मे सांप्रदायिक प्रभाव के कारण गांधी की यदह विचारधारा आमे प्रवाह 
नहीं दिखा सक्री । वरना उसकी युरुभत अच्छी थी। 


: आगे माक्सवादी प्रभाव के कारण कोगों ने समन्ञा जीवन मे धश्च की को$ 
भूमिका नहीं हं । धमं ऊपरी दांचा हे । आधिक सुधार के बाद सभी धामिक समभ्या्ओं 
का सुधार हो जायेगा । यह समस्या से पलायन था। इत पलायन ने राजनीति म 
सांप्रदायिक पभाव को रोकने मे कोई कारगर काम नहीं किया । दूसरी ओर राजनीति 
पर सांप्रदायिक रंग चदृता गया । विरोषकर मुर्ल्मि राजनीति पर । हद्‌ साप्रदायिकता 
बहत कमजीर्‌ थ । किंतु इतनी अवद्य थी, जिससे मुस्लिम सांप्रदायिकता कौ 
खाद्‌ मिलती रहे । दोनां सप्रदायिकताओं के नेता धार्मिक न घे। मन, वचन, धके 
परति उने कोद अस्थान थी। ये अग्रेजी रिक्षा प्राप्त पश्चिमी गुरुओ के रिष्य ये। 
4 बहुत-कुछ अपन धर्मा त उखड़ लोग धे | धमे की जो उदार ओर्‌ मानवतावादी 


#“ अहिंसा ओर सत्य; सं. श्री. रामनाथ सुमन प्र, १७२. 








सीख गांधी दे रहे थे उसके मुकाबले ये अत्येत संकोची ओर अनुदारवादी थे। अपने 
सप्रदाय, जाति ओर रूट्‌ परंपराओं के भ्रष्ट कमरों मे चंद लोगों के मित्र । इनके दिलं म 
ईशर की अखडता नहीं थी। जो अखडता मनुष्य को मनुष्य से जोडती है, मनुष्य को 
ुद्रताओं से उठती है, माया के वैर-विरोध को रोकती है, विस्छुरु नहीं थी | इसके 
मुकाबले ये अरजी कूटनीति के शिकार थे । दूसरी ओर कांग्रेस के हिंदू मुसलमान 
दोनों ही अधिक धार्मिक विचारो केथे। सीमांत गांधी हों या मौखाना आजादं वे 
जिन्ना ओर जफरुल्ला से अधिक धा्मिकथे। गांधी कातो कहना ही क्या गांधी 
तो आज के सर्वर हिंदू ये। जो रूद्विवादिता को दी धम मानते है उन्हें यह बात 
समञ्च मे नहीं आयेगी । जैसे धन का अच्छा उपभोक्ता वहदै जो उसे व्यापार म 


छगाता है, उद्योग चलता है, न कि रोककथाओं का वह सांप जो गड़ धन पर कुडली 


मारेदहै। गांधीनेन केवल धम धन की रक्षा की, बल्कि उस आज के मनुष्यके 
लिए उपयोगी भी बनाया । इसके मुकाबले रूदिवादी नेताओं ने धर्मको जमीन मे 
गाड़ है । उसे जनता से छीनकर खुदाई का विषय बनाया है । जिन्हे ध्म का नाम 
लेते ही सांप्रदायिकता का भय गता ह उन्ह इनः बातां पर ध्यान देना होगा । धम 


मन्य को आस्थावान ओर ओजस्वी बनाता है । यह मनुष्य को देश~काल के संकोच 
से उढाता है । राजनीति देश कलसे गहरे मे जोडती हं । दोनों की जरूरत हं । 
युग्म चितन का मनुष्य ही कुछ बड़ा कर पाता हं । केवर देशकाल सरे जुड़ना अपन 


को सीमित कर टेना है । इतना सीमित किं आदमी कल्पनाहीन हो जाये | उसका स्वप्न 


मर जाये। वह कु का मेंढक हो जाये । क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए देश-कारू 


तो सीमित है। धर्म ससीम को असीम से जोड़ने की प्रक्रिया का नामःहं । प्रयक्ष दी 
सव कत नहीं है। इससे परे भी एक दुनिया है, एेसी दुनिया जहां देर-काल का 
संकोच च्रूट जाता हे । आदमी आदमी का नया रिङता शरू होता है। आदमी ओर 
वस्तु के ट्गावमेफकंञजातादह। 


` सप्रदायवादियों ने धम को बदनाम किया हे | एेसी बदनामी की जगह राजनीति 
मे भी कम नहीं । शायद सबसे अधिक | बहुतेरे राजनीति का अर्थं शुद्ध बदमाश 
मानते ह । ठ, धोखा, हत्या, शोषण जिसके स्वाभाविकं अंग ह। कितु जसे राजनीति 


केलिए ये अनावदयक है उसी प्रकार धर्म के टिए विद्वेष, दूसरी उपासना पद्धतियों 
विचा के. परति अशदिष्णुता जैसी चीजें वेकार ह । सच यह ह कि राजनीति ओर धमं 
दोनों भ बुराई है। दोनों ही जीवन की आवद्यक संस्थाएं ह । संयोगवश भारतीय 
, राजनीति के सबसे महत्वपू्णं आचाय का नाम कौटिल्य है । इससे यह धारणा ओर 
पुष्ट हृ कि राजनीति मूलतः कुिङ है । कौटिल्य की राजनीति म कुक चीज एेसी 


हं भी । उनके दूसरे नाम चाणक्य से जिन घटनाओं का उख ह उनके पीछे अनेक 
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ब्भीम ड - ङि ए - 





षड्यन्त्र ह । बाद म बीच~वीचम राजपुरुषं द्वारा हौनेवाटी घटनाओं ने राजनीति 
के प्रति अवधारणा को षड़यन्त्र बना दियाहै। सी ही स्थिति दुनिया के अन्य 
हिस्सों मे दे। इस संब॑घमे एक बात कभी नहीं मूटनी चाहिए कि जहां भी धन, 
सत्ता ओर प्रतिष्ठा है, वहां द्वेष, प्रड़थत्र, धोखा जसी चीजें है, इसीलिए आजकल 
राजनीति का एक अथ राज्य सैचाल्न से अल्ग हो गय। है| जो राज्य का विषय नहीं 
मीठे । किसी सामान के बैटवारे मे, शिक्षा धस्थाओं मे, सहकारी समितियों आदि 
की स्वधां भी लोगों को राजनीति दिखती है। राजनीति राज सचान की 
नीतिसे हट कर चाल्बाजी का पयौयदहो गयी है। इसके टछिए उपयुक्त शायद 
करूटनीति गन्द होता । धूर्तो ओर ठगोँ न राजनीति, कूटनीति ओर चाल्वाजी को 
एक कलने की कोरिश कीटे । संप्रदायवादियों ने धर्म॑का अधिक उपयोग 
इसलिए भी किया है करि यह मनुष्य की मूल चिता डे । को$ व्यक्रित राजनीति के 
प्रति अज्ञ हो सकता है, किंतु धरम के प्रति सावधान रहता है । राजनीतिक दल बदल 
की अपेक्षा धार्मिक बदल बड़े पेमाने पर्होताहे। स्थाथीहोतादे। एक बार्‌ बदला 
तो पीट्ियों तक चला । राजनीतिक दक-बदल तो दिनम कई बार होता है। सप्र 
दायवादीमेन तो कोई विरिष्टं आदर होतादै, न किसी उच्च आदद के लिए 
व्याग भाव या हद्‌ मन । वह आसान रारते खोजत। है । किन आधारो पर अपना 
नेतृत्व जमा सकेगा। गांधी या दूसरे रष्ट्रीय नेताओं के मुकाबले सप्रदायिक नेता 
क्रं साधारणता स्पष्ट हे। सांप्रदायिक नेताओं की सफलता के आधार पर निय 
कृएना ठीक नदीं । सफलता का कारण ब्रिटिश कूटनीति ओर. दो संप्रदायो का आपसी 
` असद्‌ भाव हे | 


माक्संवादियों द्वारा धमं विरोध के कई महत्वपूरण कारण धे । पहला कारण तो 

माक के युगम यूरोप के पादसियों ओर चचौ की मूमिका थी। पादरी ओर च्च 

प्रायः गोपक वर्गो का साथ दतेयथे। किंतु यह केवर यूरोप की बात नहीं| धरं 

संस्थां आमतोर पर रोषको के साथ रहती है । क्यो रहती हैँ १ इसलिए कि वे 

अंघमानवतावादी होती हैँ । वे भूल जाती हैँ किं मानवतावाद्‌ के नाम पर मानवी 

गदगियों का समर्थन नहीं किया जा सकता | आर्ष, परंपरा ओर प्रमाण में अति- 
विदश्त्रासके कराण वे युग के विरोधाभास को.भूल जाती है । वे यथास्थिति, जिसमे 
रोषण मुख्य है, के प्रथु की इच्छा मान ठेती दै | उनका ध्यान धमं के शाश्वत ओर 
निगुण तत्वों से हट कर इतना सगुण हो जाता है कि संप्रदाय, मठ, शिष्य ओर संपत्ति 

म उन्हें ध्म दिखने ठगता है । क्योकि परंपरावादी रूढ धमं आग नहीं बासी पानी 
है, जो व्यक्ति की प्यास को कुछ-कुछ वुद्चा सकता है, किंत॒ समाज की बुराइयों 
को नहीं जरा सकता । ओर जसे पानी भे शैवाल ओर घरमे धूल निना प्रयास के 
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भी जमते हँ उसी प्रकार किक्षीमी धर्मम बुराई आ दी जाती हे । ओर कीं अगर 
धर्म या राजनीति की विचारधारा में नियतिवाद्‌ है तब तो बुराई का आना निदिचत 
हे । नियतिवाद बुराई को विकास या सेष्टि की अनिवार्य आवस्यकता मानता हे । 


माक्स की शिक्षा का आधार तत्कालीन जर्भन भौतिकवाद है । इनके श्रभाव 
से माक्ष भी भोतिकवादी बने । भौतिकवाद के कारण माक्स समाज की सीधी सपाट 
व्याख्या कर सके । इस उलश्चनपूणं सृष्टि की दो भोर दो चार जेसी व्याख्या करने 
वाटा व्यक्ति धन्य है । मार्य एसे ही धन्यां म थे । जर्मन भौतिकवादियों के प्रभाव 
मे माक्स ने अपने को भोतिकवादी कहा । अपने दर्खन को दवद्रात्मक भौतिकवाद 
नाम दिया | माक्सकी दृष्टि मे भौतिकवाद धर्म का अविचल रात्र है |* 

माक्स के अनुसार कम्युनिस्ट होने के छिए भोतिकवादी होना अनिवार्य हे। 
भौतिकवादी ही सच्चा कम्युनिस्ट द । किंतु मूटना नहीं होगा किं माक्स॑दार्शनिक 
ओर राजनीतिज्ञ भी दै । इसलिए उन्हं कहना पड़ा कि भौतिकवाद में विच्वास न 
रख कर भी कोई आदमी कम्युनिस्ट पार्य का सदस्य बनता है, तो यह बननेवाटे की 
जिम्मेदारी है । मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य गेरभोतिकवादी मी हयो सकता 
हे । एसे ही माक्सैवादी धर्म की आजादी स्वीकार करता है । वह स्वय भौतिकवादी 
है| किंतु वैयक्तिक जीवन मे धर्मं को मानने की स्वतंत्रता देता है। आगे चल कर 
तो पादस्यिं जर धर्म संस्थाओं को कम्युनिस्ट राच्यं मे प्रोत्साहित भी किया गया 
क्योकि इन संस्थाओं ने मालिक के अनुसार ही अपना स्वर बदर दिया। णेसामी 
कहा जा सकता हे करं राञ्यके रूपमे माक्सवादी धर्मनिरपेक्षता से अगे नहीं 
जाता । हा, भारत क धर्मं निरपेक्षतावादियों से योड़ा मेद है । भारतीय धर्म निपेक्षता- 
वादी धर्ममीर दै, जबकि माक्संव्रादी आरंभ से अनीरवरवादी होता है । होने की 
क़ोरिशा करता है । साम्यवाद्‌ जिस पूजीवादी दरौन का विकास ह वह भी माकर्सवादी 
दणि धर्मं विरोधी था। जैसे जसे पंजीपति वर्मं बदृता ओर समाज मे अपनी 
स्थिति सद्‌ करता गया, वैसे वैसे भोतिकवाद ने अधिक जोर पकंडा । प्ूजीपति वग 
न उसको चतुरतापूर्वक सा्मतवाद ओर चर्च के विरुद संघं मै अपना बौदिक 
अस्र बनाया | 


मोगवादियों द्वारा धर्म के विरोध का कारण स्पष्टह। कोई भी धर्म अनि- 
थत्रित भोग की स्वीकृति नही देता । संयम, उदारता सद्गुण सादगी जेसी 
चीजें किसी भी ध्म कै मूल में है| ये मोगवादी के माग म बाधक है । भोतिक- 





‰% वि. अफनाष्येव : माञ्सवादी दशन प्र ११. 
† वि. अफनास्येव : प्र, २६. , 
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वादी ओर भोगवादी इस सवार पर एकं हो जाते हँ । भारत के प्राचीन भौतिकवादी 
जसे रहे हाँ; किंतु उनके वारे मे प्रचित उक्तियां मोगवादी भोगवादी दही 
उन्दं अपने समथन म उद्धरट करते हँ--प्रीत्वा पत्वा पुनः पात्वा थावत 
पातत न भूत्‌ । घम निरपेक्षता के नाम पर भी मोग फैटाया जाता है| धर्म 
निरपेक्षता का प्रयोग धम ओर नैतिकता के विरोध के लिए होता है । जब निरपेक्षता 
भोगवाद्‌ ओर मोतिकवाद एकतर हों तो उनका प्रभाव व्यापक ओर गहरा हो जाता 
है । एसी स्थितिमं क्रांतिकारी मागे को रोकते द| क्रतिकारी राजनीति उनके 
विरोध मं खड़ी होती है । दुनिया की समी क्रांतियों के कुछ प्रमुख पक्षों मे 
भोगवाद का विरोध रहा. है। यह हो सकता है कि आगे चल करये करतियां 
स्वयं भोग मं फस जाये । रूसी साम्यवाद ने जार के मोग का, काग्रेस ने अग्रजं 
आर राजाओआं-जर्मीनदारां के भोग का ओर संविद ने कमस के भोग का विराध 
किया । आगे ये विरोधी स्वय भोग म फस गये किंतु इससे क्रातिकारी राजनीति 
द्रारा भोग के विरोध को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । यह इसलिए भी कि सभी 
करातिकारी राजनीति मरभम में, कु अग्रत्यक्च ही सही, नैतिक आधारां पर॒ खडी 
होती हे | 


राजनीति मे ध्म की भूमिका एक महत्वपूर्णं पक्ष है । उसे प्राचीन भारत ने 
तो बहुत पहले समज्ञा था। वे तो धर्म ओर राजनीति (अथ) को एक ही सिक्रे के 
दौ पटू मानते थे। वाल्मीकि ने राम को राष्ट्र का पयाय माना ह र - 


न तद्‌भवितो राष्ट्रं यत्च रामोन भूपतिः 
तद्‌ वनं भविता राष्ट यत्र रामो निवर्स्यति 


( वह राष्ट नहीं हो सकता जहां राम राजा नही हैँ । वह वन भी राष्ट जहां राम 
निवास करते हं । ) आधुनिक समाजशाल्नरियां मे भक्स वेर, सोरोकिन आदि ने 
समाजमे धमं की भूमिका पर विस्तारसे विचार कियाद सूसो ने धर्मकी दो 
भागांमर्वांटा धा-- मनुष्यका धम ओर नागरिके का धर्म। प्रहा बहत कन्ठ 
नरुण आर्‌ सद्धाता वाख ह । दूसरा सगुण आर देर काठबद्ध। एडसन ने धम 
द्रारा किये जनेवटे कार्य।कोदौो भागोंमे बाया दै-- 


१, समाज के लिए - उच्चतम मूल्यो के चिर प्रेरणा । सामाजिक स्तर को स्थिर 
रखना । सामाजिक नियंत्रण का अभिकर्ता | लोक-कल्याणकारी कायौ को 
प्रोत्साहित करना । मित्रता। साहित्य, कटा, वाद्य की अभिरक्चा। २, व्यक्ति के 
लिए्‌-- मावात्मक ओर मानसिक सुरक्षा का मृल अभिकर्ता । वैयक्तिक उद्यो 
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की प्राति में नैतिक मूल्यों पर जोर देना । जीवन की हताशाओं को बदीरत 
करने की क्षमता पदा करना ।* 


इतने महत्वपूणं ओर व्यापक उदर्यो के कारण ही राजनीतिज्ञ गांधी को धमं 
परियदे। कितु बात इससे भी आगे जाती टै । धर्मं का इतिहास संपूण मानवता का 
इतिहास है। धर्म को सामान्यत परलोक म सुख की बात मानाजाता दहै। विवेकानंद 
की दष्ट मै धर्म इहटोक ओर परटखोकं म सुख-भोग की प्रव्रत्तिदेतादहे। 
गांधी विचार से धर्म एकं सामाजिक तथ्य है- यह्‌ समाज कि उपलन्धि है ओर 
इसका लक्षय संरिल् सामाजिक जीवन है | यह पारो किक उदेश्यां की उपटन्धि का 
माध्यम नहीं है, अपितु समाज सेवा का दशन तथा सामाजिक सरचना के नियमों 
के निकाय हे | इसकिए गांधी कहते दै - “मेरे टिए धम विहीन राजनीति कोह 
चीज नहीं हे, द्वेष करनेवाला ओर ल्डनेवाल्म धरम नहीं है, बल्कि विश्वव्यापी सहि- 
रता धर्म है । नीति श्य राजनीति सवस्था त्याज्य हे । $ | 


उसी पुस्तक मे गांधी का उद्धरण हे - राजनीति धम अनुगामिनी हं । धमं 
ते शून्य राजनीति मूत्युका एक जाक है, क्योंकिं उसमे आत्म का हनन होता 
हे । यह्‌ सत्र इसलिए किं गांधी बुद्धिविरोधी धम में विश्वास नहीं करते थे। “मँ 
किसी फेसे धार्थिकं सिद्धांत को स्वीकार नदीं कएता, जो बुद्धि कोन जचे ओर 
नैतिकता के विरुद्ध हो । ” | 


डा. सममनोहर लोहिया ने आधुनिक समाजशास्र की भाषा मे कहा है - 
देश की एकता ओर समाज के शुद्धि संबेधी कारणों ओर आवदयकताओं से संसार 
के सभी महान धर्मौ की उत्पति हुई दै। अल्बत्ता, ध्म इन आवदयकताओं से 
[> ह च ल 
ऊपर उठ कर मनुष्य को पूर्ण करने की चेष्टा करता है । कतु भारतीय धमं इन 
आवरयकृताओं से जितना ओत प्रोत है उतना ओर को$ धरम नहीं । ”§ 


इन पक्तियों मे ड. छोदिया ने धम के बारे म सब कुछ कह दिया । लोहिया 
करी यह दृष्टि परिचमी समाजयास्तरियों ओर गांधी के पास हे, किंतु माक्संवाद से 
* (समाजदासः जी, के. अप्रवाट कौ पुस्तक भा. २. प्र, २२८ 
{ विवेकानद ग्रंथावली ग्वंड १० 
$ रौभूरत्न चरिपादी : गंधीः घमं ओर समाज प्र. १३९ 
६ ॐ. राममनोहर लोहिया : भगवान सिंह प्र. १०४ 
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पूण असहमतिवाखी । इस इष्टि के कारण, ल्मेहिया ने राम, क्ष्ण, शिव का इतिहास- 
समाज रुपिक्ष अध्ययन किया । राम, कृष्ण, शिव . के प्रति पूज्य भाव का विरोध 
नहीं । उसकी चर्चा भी नहीं की; कंतु इनके कार्यौ ओर व्यक्तित्व का गहरा 
वि्छेषरण किया । रोहिया की दृष्टि मेँ अवतार का नाम नहीं, कथ उप- 
योगी है। जो कर्मं कि आज की दृष्टि से महत्वपूर्णं है । जो रोग माक्सं ओर 
उसके वादियो कों ही करतिकारी मानते है उन्हं धर्मक संब मै दूसरे 
क्रांतिकारि की यह भूमिका नहीं समञ्च मे अयेगी। असल मै तो धर्म॑ 
संतरधी माक्सं का मध्ययन-विर्डेषण तत्काटीन अर्मन अध्येताओं की दृष्टि से भी 
पिडा हुभ हे, शरे देशों के क्रांतिकारियों की बात तो छोड़ ही दँ। एक 
उदाहरण रूस से देना होगा । तोटस्तोय क्रांतिकरारी सारिलयकार ये। किंतु वे कटर 
धार्मिकं विश्वासो के व्यक्ति ये । ध्म के संबेध म गोर्की ओर लेनिन भे मतभेद था । 
सांस्कृतिक जीवन से संबद्ध होने के कारण गोकीं धर्म की ओर ञ्चका था । तोलस्तोय को 
करांतिकारी होने का प्रभाणपच्च लेनिन की ओर से मि चुका है-“इसी पवित्र पादरी 
परिषद्‌ ने तोरस्तोय को धमे बहिष्कृत करिया था । यह अच्छा ही हुआ । जिस दिन 


` जनता न्याय करने बेठेगी, उस दिन तोटस्तोय का यह्‌ वीरोचित कारनामा याद रखा 
जायेगा ओर पादरियों के छिबास मे इन सरकारी भफसरो, ईसा मसीह के इन फोजदारों 


तथा इन काले धार्मिक ज्ञह्छादों को अपने किये का फर मिलेगा, जो यहूदियों के कत्ले- 
भम ओर तरह-तरह के अत्याचार कने मे जार की यमदूत सभा के गुंडों के 


, गिरोह की पीठ ठोकते र्दे । * ॥ 


` धर्म ओर राजनीति के क्गदे मे शायद धक्षचालकों का दीनभाव ओर 
राजनीति का अहं भी है । जहां तक भ्रष्टाचार, उत्पीडन ओर हिंसा जसी चीजों का 
सवालहै,येतो राजनीति मेही मुख्यै, क्योकि ये स्र तो सत्ताके प्रायः 
सहयात्री ह । धमं संस्थाओं मेँ ये चीजें अप्रत्यक्च रहती ह । वशिष्ट तो अन्याय का 
समर्थन कर सकते हँ । योजना पर मुहर खगा सकते हँ । प्रजा की इच्छा के विरुद्ध 
रामको वन देने का आरमिकं निणैय तो दशरथ का है । वरिष्ठ रदृ हुए तो इतना 
ही कह सकते हे सेपिहु राज राम के आरे} जोकि वेतनभोगी मंत नहीं कट्‌ 
सके । राज्य कानून बरनाता हं । धमं पवित्रता, विचार भौर उच्च मूल्यों के उद्यो 
द्वारा समाज को दृद बनात। है। क्रांतिकारी का मुख्य उदेश्य राज्य की सत्ता से 
ल्डना है । धमं जहां सामाजिक जडता का रूप च्य है वह भी राज्य सत्ता है। 


# श्ला० इ० टेनिन तोर्स्तोय संबधी टेख प° १७. 


१२९८ 





दरिजनों को म॑दिरमे न जाने देना, ओौरत को मरिजद जाने से रोकना--यह एक 
प्रकार ज राजसत्ता है | क्रातिकारी को इनक्रा विरोध करना होता है । जो क्रातिकारी 
इनसे तटस्थ रहता है वह राजसत्ता का प्रकारांतर से समक है । व्यकरिति की स्वतंत्रता 
ओर समता का अदृश्य विरोधी । सचा ्रंतिकारी धर्म मँ राजनीतिज्ञ है । राजनीति 
ते धार्मिक है । आस्तिकं के बीच धर्मनिप्पेक्ष हे । धमे निरपेक्षतावादियों की दृष्टि 
मे घोर धार्मिक है, शायद खतरनाक धार्मिकं । सत्तावादी, भोगवादी ओर मानवता 
का क्रर दमनक संसार को भ्रष्ठ ओर अपवित्र देखना चाहता है । क्रंतिकारी, परि- 
वतैनवादी संसार को ईैमानद।र, शीलवान्‌, चरित्रवान्‌ बनाना चाहता है । 
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धमय॒क्त राजनीति की संभावनापं 


@ प्रमाद कुमार गुप्त 


धूम आर राजनाति क वार्‌ म कुक कहनेयासोचने के साथदही कई सवाट 
एकं साथ उठ खड़ हाते ह । घम-राजनीति का रिश्ता क्याहे १? धम का अभ 
ब्राद्यणवादी कमकांड या संकणे संप्रदायवाद है अथवा बडे मानवीय मूल्य १ राज- 
नीति का अथं केवल सत्ता प्राप्त करना ह या मानवीय द्ख-दद्‌, अन्याय, असमानता 
कं उन्मूलन को प्रक्रियाहं {या शुद्ध व्यवस्था करके साधारण की प्रतिष्ठा करना ? 
इन सवालों के साथ एक सवार ओर जुड जाता हैकिइस पुराने देशने. अपने 
पुराने साहित्य ओर पुराण मे, इन प्रश्नो को अपने जमनि में कदां तकं हर किया 
हे १ वे मूल्य आज के संदभ भ कितने उपयोगी अथवा अनुपयोगी रह गये १ 


डन सारे सवालां को उठाने के पले एक संपूणैता को बाधने की बडी चेष्ठा 
वाटी तस्वीर को सामने रख टेना समीचीन होगा । वह तस्वीर हे श्रीमद्भागवत 
पुराण म पुराण-पुरूप की तस्वीर । जो अपने मे एकं बडु असंभव को बाधने की 
चष्ट हे | सपनं आर हकाकत का सुंदर समन्वय हं । वह पुराणपुरुष कु न करते 
दए सत्र कुछ करता हे । उसका नेत्र अंतरिक्ष है । देखने की शक्ति सूर्यं है । दोनों 
पलक विभाजित काल, दिन -रात द । कर्णं दिशा, ऊपर का होट लाज, नीचे का 
लोभ | उसकरो मुस्कान ही जगत-मोहिनी माया है । जिह्वा रस, मुल अचि, भुजा 
ह्रं । चित्त भे धमं ओर वक्ष मे लक्ष्मी का निवास है। अधोभाग काम प्रदेय हे । 


चरण संचरण हं । चलते रहना ही उसका कर्म है ओर उस पुराणपुरुष की पीर 
अधमे, पराजय आर मोह हे । 


वड़ो कष्यमयी ओर रहस्यतययी यह छवि दिखाई देती है । जगत का अधि 
छता धरम क साथ-साथ अधमं भी अपनी पीठपरदटढो रहा है। एक अतर्विरोध 
लगता हे, पर यह अंतविरोध ही तो उसकी माया है । . भारतीय चितकों ने जगत 
को.काफी यथाथवादी दृष्टिकोण से देखा ह । माया~त्रहम, सद्‌-असद्‌ के बीच मनुष्य 
जीतादै। युम ओर अश्च दोनो केद्र्को ही सृष्टि कहा गयाहे। इन दोनों क 
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के वीच गुजरते रह कर धर्म, अथै, काम," मोक्ष, चारः चक्रीय क्रियाओं. से पार. 
कृरना ही जगत की किलष्टता को पार करना है | वस्तुतः जो केवल द्युभ ही देखता 
है, वह्‌ संपूण को नहीं देख पाता । उसी तरह जो केवर अडाभ को देखता हं वह भी 
उसकी पीठ दही-देख पाता हं, परतु जो सम्यक्‌ दष्टिसे विराट को. उसकी संप्ूणता.के 
साथ देखता है, वह धम-अधमं दोनों को देखता ह । 


पुराण-पुरुप के चित्त मेँ घम है ओर वक्ष मे लक्ष्मी अर्थात अर्थ का निवास 
हे । -यह बडा ही गहरा ओर अथवान रूपक हे । वक्ष तो मनुष्य का ऊपरी. हिस्सा 
हे ठेक्रिन चित्त उसका गहरा ओर महत्वपूरण भाग है |. चित्त अर्थात धर्म से लक्ष्मी 
को मर्यादित करना । यहां अथ या अर्थान का तात्प राजनीति, ` अर्थनीति को 
साथ देखने की परपरा है । इसीलिए धमं पहले, बाद मे अथ] अर्थात राजनीति का 
दूसश नैचर आता हे । राजनीति को मयादित करने के दिए . घमं ओर धर्म कों 
सगुण करने के लिये राजनीति । इन दोनों के संतलित द्रे से ही समाज ओर व्यक्ति 
करा स्वस्थ विकास हो पायेगा। 0 {., 
हमारे यहा मूल प्रश्नों को बड़ गहरे ठेग से सोचा गया हे, पर वहं हालहाल 
के दुःख दर्द के प्रति एक हद्‌ तक उदासीनता भी दिखायी गयी हे । सामाजिक गेर- 
अराबरी, शोषण, साधारणं की प्रतिष्ठा के बरे में किसी सपुचित पथया मागे के बारे 
सोचा नहीं गया । सगुण ओर निगुण का फक हमारे यहां काफी मिता हे । निगुण 
मे जहां प्राणीमाच्र की समता कौ ब्रात कही गयी हैः वहीं सगुण म॑ आदमी-आदमी 
मतं फर्क का एक ठेवा सिरसिला भी जातिवाद्‌ मं स्पष्ट है। शिक्षा, जान, शक्ति 
रसन ओर व्यापार मे ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य का एकाधिकार माना गया हे 
जो एकं प्रकार से चल रहा है । शुद्र केषल शोषण, गुलामी ओर अंधकार के बीच 
रहने वाले टोग है, अभी मी जिनकी छाया मत्र से पाप का भागी समना जाता हे । 
त्रह्मणवादी दिमाग का यदी बेमेलपन आज भी राजनीति ओर धम के रूप में 


परिलक्षित होता रहता हं । | 

असलमे धर्मकेतो चारपेरथे। वे पैर ततप, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति है! पर्‌ 
अन्न केवल ध्म का एक पेर, भक्ति रह गयी है, तीन पैर तो ब्राह््णां के क्षुद्र स्वाथ 
लोभ के करण टूट गय। | 

एक पैर वाला धर्म दला, अपग, वीयहीन दाकर संसद या राजंसभार्ओं के 
बाहर सड़कों पर पड़ा सिसक रहा हं । देश मे अगर सत्य कौं रजनीति प्रतिष्ठित 


कंरनी होगी तो उसे उसके तीन पेर--तप, ज्ञान, वेराग्य लटन ही हगि । साथ ही 
तीन नये पैर ओर देने हौगे । वे तीन नये पैर समत, स्वतेत्रता, सत्याग्रह या प्रति- 
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कार हें । तमी यह सात पदों वाल्य धम देशं की राजनीति ओर समाज को तेजस्वी, 
वीर्यवान ओर मूल्यों वादा बना पयेगा। 


राजनीति की दो बाहं ह। एक केवट सत्ता वाटी राजनीति की दूमरी 


 परिवतेनवाटी राजनीति की । केवल सन्तावाटी राजनीति शोप्रण, दमन, प्रमदं ओर 
मोग की ओर ठे जाती हे । मूकतः यह राजावाी राजनीति है । | 
दुसरी राजनीति प्रतिपक्ष की होती है, जो शासनम तो नहीं रहती पर अपने 
बड़ मूल्यों के किए राजा पर भाषण, टेखनी, सत्याग्रह के द्वारा उसे धर्म की ओर 
छकाती रहती है ओर राजा प्रतिपक्ष के भय से ही धर्मोमुखी होता है } यदि प्रतिपश्च 
दिथिक, कमजोर हुआ तो राजा या .सत्ताधारी पाश स्वेच्छाचारी, निरक्ुश ओर 
प्रमद्‌ हो जाती हे । फिर कलि के पांव जमनें लगते ह ओर क्रमशः धम का एक 
दी पेर रह जाता दै । ओर राजनीति वे$मानी, चठ, हत्या, मक्कारी के. रूप में प्रकट 
होने लगती हे । पदों के ल्यि राजपुरुष आपस मे ट्डने टगते ई | 


प्रतिपक्ष का अथं यहां केवल विरोधी दल मात्रसे ही नहीं हे, वरन एक 


विरोध के, अस्वीकार के दरीन के वीच व्यवहार ओर प्रतिक्रिया करने वालेसे हे। 
मूलतः दुनिया. भर की सरकारं कमोवेश यथास्थितिवादी होती हैँ । नये या बड़े परि- 
वर्तन से, जोखम स बढ़ते रहने का उनका स्वभाव होता है | पर प्रतिपक्ष का दद्चीन 
आगे देखू. तथा वतेभान से सदा असंतष्ट वाटा होता है । वह व्तेमान पर्‌ खड़ा 
होकर नयी संभावनां ओर नये विकंस्पों के व्यि यथास्थितियों को स्वीकारता 


भा सरकार या सत्ताधारी दलों को उ+पने तके, आंदोटन, टेख इत्यादि से दिखता 


रहता हे । तथा उन्द कुछ अगे देखने के ट्य मजवूर कता है । साथ ही वर्तमान 
की सही उपलनिभर्यो को नापता-जोखता रहता है । सरकार ओर प्रतिपक्ष कै द्र 
से लोकतंत्र सजीव अर प्राणवान हो जाता है | + 
 , इत कं आयामो मै एक आयाम जग भी दै। वह है जनता । ` 
सरकार ओर प्रतिपक्च दोनों ही कमोवेश राजपुर्पों का विराद्र मेँ 
जो एक-दूसरे की क्रियाओं प्रतिक्रियया के बीच चलते द । पर इनके अलावा संपूण 
दुःख, ताप को भोगने वाटी जनता होती हं । जनता को जान ओर उत्ति होना होगा | 
जब सत्य से ठ बड़ा हो जाये, मूं ओर रपट विद्वान तथा संत कदे जाने 
लगँ; कायर ओर नपुंसक को वीर कहा जाने लगे तभी.कलि बलवान हौ 
कलि मँ धर्म की स्थापना.कठिन है । टेकिन इसके विना गति नहीं है । 
राजनीति का आजकल बड़ा महत्व हो गया हे । इसे धम से युक्तं बन 
अवा वद्मय॒कं हे । धमहीन राजनीति भयावह है | पुराण-पुरूष की पी हे अधर्ष 
रीर प्रतिपक्ष की राजनीति पर ओर गहराई से सोच-विचार जरूरी है, ` 


ही आते, 


उस्ता हे। 


| ति 
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